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नवां भाग । 


हम... नाम 





घसम्मपद । 
(ठाकुर सूथकुमार वर्मा लिखित ।) 


परिचय । 


कक. 

जी बाह घमे एक दिन सारे भारतवषे में व्याप्त हा रहा 
था आज बहो कराल काल की गति से दम देश से प्राय: बिलऋल 
लप्स हो। गया है| यह धघम हो इस देंश से लप्स नहों हुआ वरन 
इस धमम के सत्य भो अब बहुत हो कम लागों के ज्ञास हैं । जा 
पाली भाषा एक दिन दस देश को राष्ट्र भाषा समझो जातो थो ओर 
जिसमें बाठु धमे के तत्व लिखे हुए हैं आज शायद हो किसो व्यक्ति 
के उसका ज्ञान हे | जक्षिस भाषा में दस धमे के घर्मयथ हें जब 
बह्ी भाषा प्रायः नष्ट होे। गई है लो उसमें लिखे ग्रंथां का नष्ट है। 
जाना कक आश्चये को बात नहों है । दस देश से निकल कर इस 
धर्म ने घोन, जापान, स्पाम, ब्रह्मा इत्यादि देशों में अपना प्रभत्व 
जमाया; जहाँ व्रत भो उसका विक्षत स्वरूप दिखाई देता हे! 
योपऐीय दिदानेों के धन्य हे कि जो बड़े परिश्रम और खाज 
के बाद इस मूत्र भाषा का अभ्यास, उसके घर्म-नीति यंथा का सपह् 
और गअनवाद फ़रके घतं साधारण में उनका प्रचार कर रहे हैं| यद्द दन्‍्हों 
महानभावों के प्रमुगद का फल है कि जिसके द्वारा ग्राज हम भो 
बेतु घमे के लत्व बादकें के बताने में समर्थ हुए ! भारतवष्ष में 
बचुत हो कम लेगी के बहु धमें के तख प्रगट हैं, दसी कारण इम 
भाज़ शापका फंद धेड़ा खा उस घम का परिचय देना चाचते हैं । 
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यह बात तो अधिक्रांश लोग के ज्ञात है कि इस घम का प्रवत्तेक 
गातम नामी एक ज्ञविय राजा का पुत्र था। उसक्रे जीवन चरित 
घताने की हमें इस समय कछ आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योकि 
इस्रो पत्रिका के गत किसी भाग में बाबर श्यामसन्दर दास बोी० ए० 
द्वारा लिखित उस महात्मा की जोवनो प्रकाशित हे चको हे 
फिसके देखने से उक्त महात्मा के जोवन का बहुत कुछ हाल प्रगट 
है। सकता हे | परन्त हम दस समय यहीं क्रेबल यह बताना ही 
ठीक समभते हैं कि इस प्राचीन धर्म के मुख्य मल लत्त्व क्या हैं जिस 
से पाठकों के उसके घमं की असलियत प्रगष्ट हो। जाय | बाद्ढा का 
सगल्र देव बढ भगवान पजनीय देव आर जयत ज्ञरणाभंगर, आय पहष 
शेर आया स्त्री तथा तत्वां को आख्या संतज्ञादि ये चार प्रसिद्ु तत्व 
बाहों में मंतव्य पदा् है। बादु लागे का मध्य पिद्वान्स यह है कि 
“४ बह्य नि्वंतले स बाद: अधात जे बंद से सिदु हैे। उसोकोा 
माने ओर जो बढहि में न आवबे उप्तको न माने | परनल काल को गति 
से महात्मा गोतम के बाद बाठु धर्म को चार शाखायें हा गई अथात 
माध्यमिक, येगाचार, सोजपन्‍्लिक और बेभाषिक | माध्यमिक लोग 
सप्े शन्य मानते हैं, अथेल जिसने पदाये हैं वे सब शन्य अधात 
आदि में नहों देते, ग्रन्त में नहों शदले, प्रध्यम में जे प्रतोत होते 
हू वे भी प्रतोत समय में रहते हू पश्चाल शन्य हो जाते है इस लिये 
शन्य ही एक तत्त्व है । यागाचार' लाग बाह्य शन्य मानते है अथाह 
दाथे भोतर ज्ञान में भासलत्र हें बाहर महों, घटतान आत्मा में है 
सभी मनष्य कहता है कि यह घट हें, लो भोतर ज्ञान न हो तो 
महीं कह सकता कि यह घट हे था क्या वस्त हे। 'सोात्रांतिक 
लाग बाहर अथ का अनमान मानते हैं ज्याोक्ति बाहर काई पदाय 
साढ़ापाडु प्रत्यक्ष नहों हाता, किनत ण्क देश प्रत्यत्ष होने से शेष 
में अनमान किया जाता है। वभाषिक' लेगा का मल है कि बाहर 
पदाथे प्रत्यक्त होले हैं, जसे, नील घट' इस प्रत्तोलि में नोल यक्त 
घटाछ़ति बाहर प्रतीत होती हैं । यह चार शाखाये चार शिष्य 
मित्र भिन्न मल होने के कारण हो गई, यतद्यपि इनका गुरु एक हो 
गैतम था । सारे मनुष्यों की बंद एक सरोखी नहों हेा।तो, आपस में 
एक दुसरे से कुछ न कुछ भेद भाव अदब्रश्य होता हे, दसो क्ाएण से 
हँ 
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हर पक मत में कई एक शाखाये अवश्यमेत्र हो जाती हें। ताज 
कल संसार में जितने मत्त प्रचलित है उन सब्रों में भी शाखान्तर 
देखने में आते है । 

जिस प्रकार वेद्य या डाकर रोगी के देख कर भहिले पहिल 
रोग का निदान करता है पश्चात ओ।र्षपाध दत्यादि क्रा प्रयोग ऋराला 
है उसी प्रकार बाद घमम में द्वादश निदान लिखे है । वे निदान ये 
हैं, (१ ] अधित्या [२ | संस्कार [ ३| विज्ञान | ४ | नामरूप [५] षड 
यन्‍्त [६] स्पश [७ | बेदना [५ | तृष्णा [€| भव (१० | उपादान 
| १९ | जाति [१२ | जरामरण | 

इसके परचदात चार महा सन्‍्य माने ह । उप चार महा सत्या के 
नाम ये हें- (१) दुःख (२) दूख को उर्त्पाक्त (३ ) दुःख का नाश 
(४) और दु.ख नाश का उपाय । तदनन्सर दुःखरनिदृत्ति के ग्राठ 
ग्राषे मांगे बतलाए हैं। थे अष्टाड' मागे ये हैं,- 

[१] सम्यक दुष्टि [२ | सम्यक्‌ संकल्प [३ | सम्यक घाक्य 
[४] सम्यक ऋमान्त [५] सम्यक्र जीव [६ | सम्यग व्यायाप्र [६] 
सम्यक स्मृति ओर [८] सम्यक समाधि । 


अरब यदि यहां पर दन हर एक बालों को अलग अलग व्याख्या की 
जाय तो यह भभिका ही स्वतः एक स्वतंत्र पस्लक है। जायगी। दस कारण 
यहा केवल दिग्दशेन मात्र दिया जाता है। यदि इश्वर ने धहायता की 
और मुर्फे अधकाश मिला ते में “ बाद धर्म ओर उसका रहस्य ? नामक 
एक स्वतंत्र पुस्सक लिखकर उसमें बादु धर्म को परो परो व्याख्या ओर 
समालाधना करके उस्त किसी समय पाठकों को भेट कर सकंगा | दस 
समय केवल इतनाही परिचय देकर पाठओं को सन्‍्त॒ष्ठ करना चाहता 
हूँ । बादु धरम में दर एक एहस्य के लिये पांच अनुशासन प्रतिपालन 
करने को आजत्ता हैं। वे पांच अनुशासन इस प्रकार हैं,-[ ९ | हिंसा न 
करना [२] चोरो न करना [३] ब्यभिचार न करना [४] मिथ्या न 
ओलना ग्रार [४ |सरापान न करना । 


यदि बिचारपृत्रंक देखा जाय तो यह स्पष्ट विदित होता 
है क्िि थे पाव आज्ञायें बादुधमानुयायी शहत्यां. के हो प्रति- 


[ है ।ै 


पालन न करनों चाहिए घरन संसार के सारे शहस्थों के लिये ये 
आज़ायें शिरोधाये हानोी चाहिएं क्याकि जितने बरे व्यप्तन ग्रार 
यावत्त पाप हें थे सब इन्हो पाच गआज्ञाथों फे उल्लघन करने से 
उत्पच होते हैं । सारे पापों को जड़ हिसा, चारो, व्यभिचार, असत्य- 
भाषण और मतापान हैं | जे रहस्य इन कुव्यसनों के परित्याग 
कर दे धह अआअधश्यमेतव सखो रह सकता हे, चाहे बच्द एहृस्थ बहु, 
बाय, मसलमान ओर इंसाद कोई क्या न हे । 


बहुत से लोगें का सिद्दान्त हे कि बोहुधमानयायो या 
बाहुधर्म के आचाये महात्मा गातम इेश्वर अथवा आत्मा का नहीं 
मानते; थे केवल शन्यवादी हैं। यथाथे में बाद दाशेनिक शन्य 
धादो अवश्य हैं परन्त शन्यवाद का तात्पय समभने में बहुत से 
लाग भल करते हैं। जिन्‍्हेी।ने उत्तम प्रकार से शन्यवाद निरूपया 
किया हे उन्होंने [१] इंश्वर हे या नहों [२] आत्मा निल्‍य है या 
आअनित्य इत्यादि प्रश्नां का हो. नहों उठाया और न दस विषय 
पर उन्हेंनने अ्रपना विचार या मत स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। 
तब हम केसे कद सकते हें कि थे इंश्यरघादोी हैं या नहीं, ग्यात्मा 
नित्य है या अ्रनित्य इसके मानते हें या नहों | बादु दाशनिक 
लागे। का मत हे कि अविद्या ओर अस्मद येहो दोनों उत्पत्ति के 
कारण हैं। अधित्या से आह ग्रार संसार ओर इन्हीं दानों से जन्म 
हाता है। अधिद्ा के नाश से अह ओर संसार दोनों का नाश 
है। जाता है अब यहा पर यह प्रश्न हे। सकता है कि आह ग्रोर 
संसार के उच्छेट दा जाने से बाक़ी क्या रहा? अह ओर संसार के 
उच्छेद दा जाने से जा बाक़ी रहा बहो 'हं” और “नहों' देनों 
ही अतीत । यही 'अस्लि” ओर “नास्लि” अतीतपदाये, निवाण 
और शन्यता है। यही पदार्थ भाव (०४४४०) भी नहों ओर 
ग्रभाव (२९८९७।४४९) भी नहों है। भाव और अभाव दानों 
छानित्य हैं । इसो क्रार्ण बोदु लोग निर्वाण अथवा शब्यता 
के। भावाभाव अतिरिक्त बणेन करते | । उन लोगों का ऐसा 
विश्वास है कि उस निवोयावस्था में न सुख है, न दुःख, न प्रकाश 
है न अधकार ग्रार न बह गधस्या परिबरतेनशोल है । उन लागो का 
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कथन हे कि यह निवाणशन्यता क्या पदाथे हे इसका हम बाक्य 
द्वारा नहीं बतला सकते । पाठक महादयगण ! अब इमने बाद 
धर्म के मुख्य मख्य सिदठान्त आपके सम्मख निवेदन कर दिए। अब हम 
ग्रापको सेवा में धम्मपद पुस्तक्र के जिषय में जे। बोहुधर्म 
उपदेशाो का गक मख्य ग्रंथ है ओर जिसका अनवाद आगे के 
एंड्रों में आपकी सेथा में प्रस्त्त क्रिया जाता हैं, निवेदन कऋरना 
चाहते हें | महात्मा गातम के मरने के पश्चात बाठुघमानयायियों 
को एक दृहत सभा इसा से ४४७ ब्ष पर्व (अथवा ४८४ वर्ष पे 
कारणा कि समयनिगाय में लोगों का मतभेद हे। हुई । दस सभा 
के मख्याधिकारों तोन महापुरुष-काश्यप, आनन्द आर उपाली थे । 
दून महात्माओं में से महात्मा कश्यप ने बदुसघच ” लिखकर उसका 
नाम 'घम्मपद' रक्खा | 


घम्मपद इस शब्द के ग्रथ 'धमंमाग' घमंसतच, सदाचार 
को शह इत्यादि अनेक हे। सकते है । पालो भाषा में धर्म का धम्म 
कहते हैँ आर सत्र का पद । प्राचीन काल में इस यन्य के श्नेक 
इनवाद संस्कृत, चोनो, जापानी, तिब्बती, ब्रह्ली ओर मंगाली 
इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए । परनन्‍त आजकल पश्चिमो विद्ठानों को 
क्षपा में इस बोदुधर्म यन्‍्य के अन॒त्राद लेटिन, ग्रोक, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, 
जमेन ग्रार डंस इत्यादि अनेक भाषाओं में हुए ओर हे रहे हैं । 
जख इस यन्य का आंदर संसार में इस प्रकार हो रहा हे तत्र हमने 
भी अपने हिन्दी रसिक पाठकों के लिये इसका अनुवाद करना 
निश्चय किया | यह पम्रल यन्‍्य पाली भाण मे है। प्रोफेसर मेात्त- 
मलर ने इसका अनुवाद अंयेज़ी भाषा में किया है ओर उसका 
मराठो अन॒धाद यादवरशंकर बाबीकर ने करके ग्रन्यमाला नामक 
मासिक पुस्तक में प्रकाशित कराया | उसो अनुवाद के आधार पर से 
हमने भो यह अनुवाद किया हैं। मल भाषा पालो न जानने ओर 
मेोत्मलर कत अगरेज़ो अनुवाद अहुत कुछ खोज करने पर भी यहा 
न मिल सकने से केवल दसो पस्सक के आधार से यह लेख लिखना 
पड़ा । इस ग्रन्थ में ४२२ श्लोक अथात पद है | के भाषाओं के 
अनुधादान्तर यह अनुवाद हुआ है अथात मेत्तमलर ने किसी 


| ६ ।ै 


ट्रमरी पुस्सक्र पर से अनुवाद किया होगा ग्रौर उस पर से मराठों 
में और मराठी से हमने किया । सम्भव हे कि दसके शब्द धिन्यास 
ओर शब्दयाजना में मल यंघ्र सं कक भेद पड गया दे परन्ल दमारे 
विचार से ऐसा होने पर भो इसके उपदेश हर एक बालक, यवा, दहु 
नर नारी सबके जानने ओर मनन करने योग्य हैं । अ्रद्व में इस भप्तिका 
के यहों समाप्त करके घम्मषद” आथात बाहु धम उपदेश रज्न- 
ऊाला, पाठकोा के सादर भेट ऋरता हें । पाठक गण |! यदि दसमे 
करों क्रिसों प्रकार को त्रटि हो! सो बह कृपा करके सधार लोजिए 
या मे सचना मिलने पर मे उसे उक्ति सशोधन करके दसरे संस्क- 
रण में सधार दंगा, क्योकि मनप्य से अल्पज्ञ हाने के काश्ण भल हो 
जाना सम्भव हू । 


घम्म पद 


अशे।ल्‌ 
बाहु-चमे-उपदेश-रत्न-माला । 
१-पम बग। 


९-हमारी बतेमान स्थिति हमारे पत्र विचारों के अनुसार हे, 
उसका ग्रवनम्बन हमारें मन पर हे, उसका आरम्भ हमारे मन से 
द्वाता हैं। जिस प्रकार रथ के पहिये बेलों के पोद्धे पोछे चलते हैं 
उसो प्रकार जे। मनृष्य कब॒द्धि से बेलता या काम करता है उपतके 
पोछे पोछे दुःख चलता है । 

२-हमारो बतेमान स्थिति हमारे हो पत्रे विचारों का फल है । 
उसका अवलम्बत हमारे मन पर हैं. उसका आरम्भ हमारे मन से 
हाता है| मन में शुभ आशय अथवा सविचार होने से मनुष्य उसो 
के अनुसार बोलता ओर करता है ओ८ समय के अनु पार सुख स्व 
उसके पोछे साथ साथ चलता है। 

३ इसने हमारा अपमान किया, इसने हमे मारा, इसने हमके 
विज्ञय किया, इसने हमारा नाश क्षिया -ऐसे विचार जिसके मन में आते 
हैं उसका उस मनुष्य से बेर कभी नहों जाता । 

४-दसने हमारा अपमान किया, इसने हमे मारा, इसने हमके 
हरा दिया, इसने हमारा नाश क्रिया-ऐसे विद्यार जिसके मन में नहों 
आते उसका उस मनुष्प से बेर कभो नहों देता । 

ध-कारणा बेर से बेर कभी नहों जाता, बह प्रेम से नष्ट होता 
है, ऐसा प्रावोन सिद्ठान्त है । 

६-हम्र यहों मरेंगे, यह बात साधारण लागी के मन में नहों 
आतो, परन्तु जिनके मन में यह बिचार ग्राता है उनका लड़ना कग- 
इना तुरन्त मिट जाता है। 


कक 


७ जे। सव को हो चाहना करता हे, जा इन्द्रयसंवम 
नहों कप्ता, जा मितशोजी नहों हाला, जा आनसो ओर दबनले- 
न्द्रिय है उपकेा कामदेश दस प्रकार पटक देता हें जिस प्रकार 
आधी कम जार पेड को एथ्वी पर जड़ से उखाड़ देती है । 


८- जिस तरह पहाड़ के पानो बहा नहीं सकता उसो तरह 
जे। सख को हो चाहना नहों करते, जिन्हाने इन्द्रियों का अपने 
+ के ७. दा 
ग्राधोन कर लिया है, जे मितभाजो है, जे श्रद्वाजान ओर गम्भीर 
है उनके क्राम देख कभो नहों दरा सकता । 


९- पापों का मल बिना घोये हुए जे पोने बस्त पहिसने को 
इच्छा करता हें, बह इन्द्रियनियद्र से दर हेने के कारण पीले 
वस्त्र परिरने के बिलकल अयाग्य ह्े। 


९० -परन्त अन्तःकरण का मल जिसने धघोडाला हे, सद्गुण 
ि बडे . अरे 
जल्िसके शरोर में पता रूप से विशज्मान हे, जिसने इन्द्रिय नियद 
कर लिया हे. बह पोले वस्त पहरने करे याग्य हे । 


१९-जिनके असार सार सा मालप देता हू ओर सार असाए 
सा प्रतीत होता हे, उनमें असत्य वासनायें भरो होने के कारण 
उनके सार कभो नहीं प्राप्न होगा । 


२-जिनके। सार सार ही मालम देता है ओर अप्तार अपार 
हो प्रतोत होता है, उनमें सत्य बिचार होने के कारण उनके सार 
को प्राप्सि होती है। 


१३- ज़िप प्रकार कच्चे मझऋान में पानो ग्राता है उसो प्रकार 
आधियेको मन में विक्रारआतले है । 

१४-जिस प्रक्रार पक्के मकान प्रें पानी नहीं ग्राता उसी 
प्रकार विधेशको मन में घिक्रार नहों आने पाले । 


१४-पापी मनष्य दस लोक में भी क्रेश पाता है ओर परनाक 
में भो केश पाना है; दाना लाकझों में क्वेश पाला है। अपने कम देख 
कर उसके दःख होता है, उसे (पोछे) शोक्र होता है । 

१९६ सदाचारोे मनष्य का इस लोक में आनन्द प्राप्त हाता 
है आर परनाक में भो आनन्द मिलता हे, दाने लोक में उसे सख 
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प्राप्त होता हे | अपने शहद कमा का देखऋर उपके सन्‍्साय ओर 
आनन्द मालम होता हें । 

१४-दुराचारो मनुष्य इस लोक में क्रष्ट पाता हे ओर परलाक 
में भी ऋष्ट पाता है, दोनों लाकों में कष्ट पाता है । अपने किश 
हुए दुशाचरणों का देखकर उसको दु:ख होता है, आर दुराचारण 
प्र्गत्ति होले समय उसके अधिक दःख हाता हें । 


९८-सदाचारो मनष्य दस लोक में सख प्राता है आर परलाक 
भो उसे सख मिलता हे; उसे दोनों लाकर में सख प्राप्त दाता 
है| अपना सदाचार देखकर उसके ग्रानन्द ज्वाला हे ओर जब 
वह सम्मागें में प्रद्तत होता है तब उसका ओर भी अधिक आनन्द 
प्रिलता है। 
१९-प्रमत्त मन॒ष्य बाहु (घम्म)शास्त्र के अधिक पढा हो परन्त 
उसके ग्नकल आचरगशा न करता हो ते जिस प्रफार दसरे को गाओं 
का गिननेवाले भ्वाले के वे गोएं प्राप्त नहों हातो उसी तरह उस 
का अवशणपतना ( आचायत्व ) नहों प्राप्त होता । 
२०-जिसने विषय वासना, बेर आर माह को त्याग दिया, जिम 
को सत्य ज्ञान और मनःशान्ति प्राप्त हो गदे, जा इस लाक ओर 
परलाक सम्बन्धी किसो विषय को चिन्ता नहों करता-ऐस शाप्त्वा- 
ज्ञानसार चलनेबराला मनष्य यदि शास्त्र का थोड़ा भी पढा हो तो 
उसका शअवणत्स ( आचायत्ख ) प्राप्त होता है । 
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यम्रवग समाप्त ॥ 





२-अप्रमाद वर्ग । 


२१-अप्रमाद अथात सावधानता यह निवाण ( अमरत्य) का 
मांगे हैं| प्रमाद अथाल असावधानता यह मृत्य का मागे है । जा 
सावधान रहते है वे कभी नहीं मरतें; जा असावधान रहते है उनका 
मृत्य आ दबातो हे । 
२२-जा अच्छी तरह सावधान रहऋर उसके रहृष्य के जानते 
रू 
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हैं वे उसोमे रत रहकर ओष्ठ लागें के तुल्य ज्ञान प्राप्त करके 
क्रानन्द पाते हैं । 

२३-जो ज्ञानी नित्य ध्यान करते हें ओर श्रेष्ठ मागे पर नित्य 
आलस्प रहित चलते हैं उनके सवात्तम सुख -निवाण- प्राप्त हाता 
हे । 

२४-जो मनुष्य सदेव सावधान रहते हैं, जिनके आचरण शहद, 
जा विचारप्वेक काम करते हैं, आर इन्द्रियसंयम करके घमाज़ा- 
नकल चलते हे, ऐसे पुरुषा को यशर्वाद्वि होती है । 

२५-उर््षागनिरतता, मनायाोग ओर इन्द्रियसंपम इनके सहारे 
से जे बहिमान पुरुष अपने लिए द्वीप तय्यार करता हं वह द्वीप 
जल प्रलय हेने पर भी नहों डबता । 

स६-मर्ख लोग अहंकार करते हैं, अविद्वानों के दास बनते हैं । 
बद्विमान मनुष्य उल्योगरूपी मल्यवान रत्न का अपने पास रखते 
हैं । वे लाग अहंकार नहीं करते | माया ओर त्रिषय सख में नहीं 
फंसते । जो उद्योगो और विचारशोल है उनको अधिक सख प्राप्स 
होता है। 

२७-२८ जब ज्ञानी मनष्य उद्योग के सहारें से आलस्य का 
परित्याग करता है तब वह ज्ञानरूपो क़िलें की सब से ऊंची चोटी पर 
जाकर असानारूठ होता है। जिस प्रकार पहाड़ पर बेठा हुआ मनुष्य 
नीचेबालों के देखता है उसो प्रकार (ज्ञानी मनुष्य ) स्थिर वित्त हो 
कर मूठजन समह का देखता हे। 

२८-आलसी मनुष्यां में आलस्यथ रहित, निद्वित मनुष्यों में 
जाएत-ऐसे बंद्धिमान-मनष्य इस प्रकार हैं जिस प्रकार कोई उत्तम 
घोड़ा ठट्टी का शर्ते बांधने पर गिराकर सब से पहिले उसे फांद 
जाता है । तात्पय यह है कि बच मन॒ष्य आलसो ओर निद्धित 
मनुष्यों को पीछे छोड़ जाता है ग्रोर अपने आप उस उत्तम घोड़े को 
तरच आगे बठकर बाज़ोी जीत लेता हे । 

३? उदठ्योग के सहारे से मघवा ( इन्द्र ) सब देखताओं का 
राजा हुआ । लोग उद्थोगी को स्स॒ृति करते हैं और आलसी निरु- 
व्योगी को सदेव निन्‍दा करते हैं । 
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३१- जे सनन्‍्यासो उद्योगरत रहकर आलस्‍्य से हरता है वह 
अग्निवत अपने सारे संचित कमा को भस्म कर डालता है। 

>-जे। सन्यासी उत्मयोगरत रहकर आलस्य से डरता है वह 
आपनो पत्र स्थिति से च्यत नहों होता, वह नियोण पद के समीप 
पहुंच जाता हे । 


अप्रमाद धग समाप्त । 


३-चित्त वर्ग । 


३३- जिस प्रकार लहार भालों का सीधा करता हे उसो प्रकार 
पण्डित अस्थिर, चंचल, ओर चपल-जिसके स्वाधीन रखना आंत 
कठिन हे-ऐस अपने चित्त के स्थिर करते है । 

३४ याद मछली के पानी से निकरालऋर बाहर ज़मीन पर 
डाल दें ला बह बहुत तड़फड़ातो है उधो प्रकार अपना चित्त काम 
देव के संकट से छूटने का तड़फडाता है । 

३५४-स्वाधोन रखना, कठिन, चंचल आर वेगगामी ऐसे मन 
के वश में करना उत्तम है । वश होने पर मन से सूख प्राप्ति 
होतो हे । 

३६-चंवल, वेगगामी ओर जिसका बश में रहना अभि 
कठिन है ऐसे मन का बोहुमान अपने आधोन रखते हैं। मन बश 
होने पर सख प्राप्ति होती हे । 

३४-वा युरूप, वेगगामी, दधर उधर घमनेवाले ओर अन्तः- 
करगारूपो गुफा में रहनेबाल-ऐस मन का जा पुरुष अपने वश में 
रखता हे वह माहपाश से मक्त हा जाता है । 

३८-जिनका मन अध्यिर, जिनके सतत शास्त्र का ज्ञान नहीं, 
जिनका मन अशान्त हे, उनके पृणे ज्ञान ऋभो नहीं प्राप्त होता । 

३€-ज़िनका मन स्थिर, विषय रहिल, पाप पुणय रहित (?) 
बक्रोर सावधान है उनके किसो का भय नहों हे! 

४०-घड़े के तल्य यह शरोर तणभंगुर है तो भी किले को 
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तरह मन के दुढ करके ज्ञानरूपी शास्त्र द्वारा इस पर घावा करना 
चाहिए । इसमें किसों प्रकार को भ्रल न होने टेनो चाहिए। 
ह९-हाय हाथ ! थोड़े ही सम्रय में यह शरोर निरुपयोगी 
काष्टवत अचेलन होकर ए्थ्यों पर पडा रह जायगा ; 
४२-बरो बेरी की अधथातल शत्र शत्र को जितनो हानि करता 
हूँ उसको अपेत्ता कमाग में लगा हुआ मन अधिक हानि पहचाता है । 


४३-सनन्‍्माग में लगा हुआ मन जितना भला करता हे उसना 
भला मां बाप या ग्रन्य सम्बन्धो लाग नहीं कर सकते । 


चित्न वर्ग समाप्स । 


४-पुष्प वर्ग । 


8४-३स एथ्वोी का देवता और शत्ततों में से कान जोतता 
2 जिस प्रकार चतर मनष्य उत्तम पष्पां का ठंठ लाता हे उसो 
प्रकार सदाचरण का सरल ओर दृढ़ मागे कान ठंठ निऋलता है? 


४५-दस एथ्वी का देवता ओर रात्तसां में जे साधक अथात 
क्रियातान है वे हो जीतते हे । जिस प्ररह्मार चतर मनष्य उत्तम 
पष्पा का तलाश कर लता है उसो प्रकार साधक, उद्योगों, परुष 
सदाचरण का सरल परन्स दुठ माग ढंठ निकालता हें । 

४६-जेा ऐसा जानता है कि यह शर्रोर पानी के बलबले के 


ञ्ञ्े 


समान है आर मृगतृष्णातवत असत्य है, बह कामदेव के बाण 
न 


छेदा नहीं जासकता ओर न उसे यम का द्वार देखना पड़ता हे। 
४७-ज़िस प्रकार निद्वधित गांव का नदो को बाठ बहा ले 
छाती हे उसो प्रकार सासारक्र सान्दप में लिप्स म्रनष्य के प्रृत्य 
खाकर बहा ले जातो है। 
४८- सा प्तारिक सख सान्दय में व्यय्य मनष्य पर उसको वासना 
परो होने से पहिने म्ृत्य आऋर अपना अधिकार जमा लेतो है । 


४९-ज़िस प्रर भेंरा फूल का बिना ताड़े, बिता उसके रंग 


/ 


श्र ) 
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रूप सग्ंध को नपष्ठ किए उससे पराग इकट्ा करता है, उसो प्रकार 
साध का अपने घर में रहना चाहिए । 

४०-ट्ूसरें का दोष अथवा पाप देखने को अपेत्ता साध का 
अपने बरें कम आर आलस्य को ओर देखना चाहिए । 

५४९-जिस तरह सन्दर तरह तरह के फूलों में यदि सर्गधि 
न हो तो थे व्यथे हैं उसी तरह जा जेसा बोलता है और बसा करता 
नहों उसके शब्द मधुर भो है| ता भी निष्फल होते हैं । 

५२-परन्त जिस प्रकार उत्तम भांति भांति के सन्दर ओर सुरगंधित 

फल अच्छे लगते हैं उसो प्रकार जे मनपष्य जेमा बालला ओर उसोके 

अनुसार आचरण करता है उसके शब्द मधर, अच्छे ग्रार सफल हेते ह। 

१३-जिस प्रक्रार फलों के ठेर में से फल लेकर अनेक प्रकार 

को माला माली तय्यार करते है उसो प्रकार एक बेर मनपष्य जन्म 
पाया ते उसका अधिऋ सत्कम में लगाना चाहिए | 

४४-फलों को सर्गाध बाय के प्रत्िकल नहों जाती । चन्दन 
तगर, बेला, चमेली इसकी भो सर्गंधि जिस ओर बाय नहों चलतो 
उस ओर नहीं ज्ञातों। परनत्र जा लाग सक्जन है उनको कोलि रूपी 
सुर्गेध बाय के प्रतिक़ल भी चलती है। मनुष्य के सदावरणों का 
सब््‌ ओर संचार होता है । 

प१४-चन्दन अथवा तगर, कमल अथवा खस दन सब को 

अपेत्ता सठुणी परुष को सगगंधि अपने हातो है । 

४६- चन्दन अथवा तगर की सर्गंधि हलको होती है, परन्त 
जे सद्वणो है उनकी सर्गंधि अधिक और मघर हातों है, जा देवताओं 
पर भा अपना असर डालतो हे। 

५४-ज्ा सद्णे और विचारशोल ह सत्य ज्ञान द्वारा जा 
मक्त हुए €, ऐसां के माग में कामदेव आकर व्रप्न नहीं डालता । 

प८--३९--गक छाट से ताल में याद कमल पदा चहआ ता 
भो वर मधर सगंधि देनेवाला और सब को लभानेवाला हाता हैं । 
तद्ब॒त एक छाटे ताल के तल्‍्य नोच ओर अज्ञान में फंस हुए घराने 
में स्वप्रकाशित बद का शिष्य अपने ज्ञान द्वारा शाभा पाता है। 


पष्प बग मम्राप्न 
के 
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५-बाल वगें । 


६०-जेा जागता है उसके रात भ्राधिक है, जे थका है उसके 
कास बड़े हें; जिसके सत्यधम नहीं मालम हे, ऐसे मर्ख के संसार 
भयंक्रर मालम होता हे । 

६९-प्रबासो के अपने से अच्छा अथवा अपने तुल्य प्रवासो न 
मिले ते! उसके घेय के साथ अकेलेही राह चलना चाहिए परन्त 
मर्ख के साथ चलना अच्छा नहों है । 

६२- ये पत्र में हे, यह घन मेंश है, ऐसे विचार मर्खा के 


मन में आते हे-वह स्वतः अपनाहो नहों है, लो फिर लट॒के ओर 
सम्पत्ति उसको कसे हागो? 


ये 
ब् 
कह 


६३-मख को अपना मूखपना मालम होने पर वह अन्त में 
झाशियार हाजाता है, प्रश्न जा मख अपने का हेा।/शियार समता 
हे बह यथाये में मग्व है | 


६४-जिस प्रकार चमचे का बस्त का स्वाद नहों जान पड़ता, 
उसी प्रकार यदि मूर्ख जन्म पयन्त किसो ज्ञानी के साथ रहे ते भी 
सत्य उसके ध्यान में कभी नहों आवदेगा । 


६५--जिस प्रकार जीभ के वसस का स्थाद आता है, उसो 
प्रकार यदि बद्धिमान पुरुष का ज्ञानो के साथ कुछ थाड़ा बहुत 
भोी समागम रहे ते भो सत्य उसके ध्यान में आजाता है । 


६६-जिसको बंद नहों है बह मूर्ख अपनाहों शत्र हे क्याकि 
बह जा बरे कम करता है उसक बरे फल वह जल्‍दी पाता है । 


६७-ज़िससे भविष्यत में पश्चात्ताप हो, जिसका फल रो रोकऋर 
भेागना पड़े, ऐसा काम करना अच्छा नहीं है। 


६८--परन्त, जिस कम के करने से पीछे पछताना न पड़े गोर 
जिसका फल आनन्द ओर सन्तोपदायक्र हो, ऐसा काम करना 
अ्रच्का हैं | 
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६८ खबरे कमा का फल जब तक नहों मिलता तब तक मर के 
घह मध सरोखा मीठा प्रतीत होता हे परन्त जब उसे उसका फल 
प्रिलता है तब उस फल से उसे दःख प्राप्त होता हे | 

७०-किसो मरे ने यतो के तुल्य कई मास तक बराबर पत्तों पर 
भेाजन किया श्रोर क्रिसो अन्य पुरुष ने आच्छे प्रकार शास्त्र मनन 
किया । तो पिला इस दसरे के सामने पासंग भो नहों हे । 


5९-जिस प्रकार तरन्त का दहा हंआ दध तरसन्तहों नहों 
फट जाता, उसो प्रकार बरे कमा का बरा फल तरन्तहों नहों 
मिलता । बरे कम! को बराद तरनन्‍्तहों समझ में नहों आती | परन्त 
राख में दबो आग के तल्‍्य बच मख का पीछा नहीं छोडतोी । 
४२-बरं कम प्रगट हो! जाने पर म्खे के दुःख होता है उसको 
प्रतिष्ठा नहीं रहती, इतनाहो नहों बरन वे उसके भाग्य के भो 
दूषित करदेते हैं । 
७३-सन्यासियों में अयगरय होने, मठ अथवा देवालयों में 
मख्याधिकारो होने ओर लोागां से अपने पञ्ञाने को दृथा अभिलाषा 
इत्यादि कोलियां को चाहना मख लाग करते हे | 
5ह-यह मेने किया, धह मेने किया, ऐसा ग्रहस्थ ओर सन्या- 
सियों के मालम होता है । जे कोई कुछ करता घरता हो वह 
मेरें कहने के आनसार करें ऐसा मर्ख चाहता है । इस कारण 
उसको तृष्णा ओर अहकार नित्य प्रात बठता ज्ञाता हे। 
३५-सम्पति मिलने का एक अलग मांग है ओर निवोशाप्रा प्लि 
का दूमरा मार्ग है। जे सनन्‍्यासों बदु का शिष्य है उसे सांसारिक 
घिषय बासनाओं का परित्याग करना चाहिए ओर उनसे बचने का 
प्रयथन्ष करना चाहिए । 


बाल वग सप्राप्त | 





६-परिडत वर्ग । 


5६-धत्य का खजाना कहा मिलता हे यह मे तम से करता 
किस का त्याग किसका यहण करना चाहिए यह भो में तमकेा 


| (६)! 


बतलाता हें । यदि काई शेसा बद्धिमान परुष तमझेा मिले जा तम्ूें 
सात्रधान कर सके सा लम्र उप्तको बात के अवश्य ध्यान देकर 
सना । जा कोई उसको बात सनेगा उससे उसका भला हो होगा 
उससे उसका शा कभो न हागा । 

७७ -उसे सावधान कर दा, उसे उपदेश दा, जौ ठोक नहों है 
उसका निर्षेघ करा, शेंसा ऋरन से सज्जन को अच्छा लगेगा परन्त 
दज्जन उसका लिस्‍्कार करेंगे । 

&८- दष्ट लागा से मित्रत्ता न करो, नोच लोगों का साथ मत 
दे।, सज्जनों से मित्रता करा, जो सतपरुष हें उनक्रा साथ दो । 

७८- सजी लाग घमं का सेवन करते है वे आनन्दित ओर शान्त 
रहते है | आय (अष्ठ ) पुरुष के घमापदंश द्वारा सिद्दु परुषों के 
निरन्तर आनन्द मिजता हें। 

८०-नल लगानेवाले अथवा नाली खोदनेवाले लोग पानी के 
जिम ओर चाहे ले जा सकते है। तोर बनानेवाले लाग जिस ओर 
चाहें उसे घमा सकते हैं; बढई लक्कड़ों को काठ छांटऋर सोधो, 
ठेकी, जैसो चाह कर सकता हे परन्त जा परिडत हैं वे स्वयं अपने 
आफकरार अथवा स्वरूप का भी बदल सकते है । 

८९-जिस प्रकार ऊपर पर वो होने से उसको कछू लाभ 
हानि नहों होती उसो प्रशार पणिडत का अपनो निन्‍दा अथवा 
सस्‍तति से कछ लाभ हानि नहों पहचतो ह। 

८२-आा परिडत ह॑ वे गहरे ग्रार शान्त सागर के तल्‍य शान्त 
चित्त हा जाते है । 

८३-ऋछ भो हो परन्त सज्जन अपना क्रम नहों परित्याग 
करते, वे बकवाद नहों करते ओर न सख को इच्छा करने हें। 
सख प्राप्त भो हुआ ते वे उस पाकर घम्ंड नहों करते ओर न 
जल्द इतरा उठते हैं और याद दुःख हुआ तो थे श्ित्र चिन्त 
नहों होते । 

८४-जा कोई अपने लिये ऋअथवा दूसरे के लिये पुत्र, सम्पत्ति 
अथवा स्वामित्व क्रो इच्छा नहों करता या अयेग्प रोलि से अपने 
उत्कषे को याहना नहों करता, बह सज्जन,ज्ञानो ओर सद्ग॒णो है। 
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८४-संसार सागए से पार उत्तरनेवाॉला ( निर्शोग पद पानेखाजा ) 
कादे विर्लाहो माई का लाल जन्मता है, बकरी किनारे पर इधर 
डघर हो घप्तने वाले (संघारों लाग) बहुत हूं । 


बट -जे काई धमं का पण उपदेश पाने पर उप्ती के अन- 
सार गआचारण करता हें, वक्त प्रत्य के अति दम्नर राज्य का भो 
उल्लट्ट'न कर जाता है (अथात मिवाण पद पाज़्ाता हे) । 

८०-८८-पणिडत के बरी प्थित्रि छोड़कर अच्छी घ्थित में 
आना चाहिए। घर छोाडने परे उल्तनना सख नहों जितना सख एकान्स 
खास में है । सख को परित्याग कर बद्विमान प्रुष यह तेश यह 
मेरा न कहकर सवमांसिक बाघाओं से अपना छूठऋारा करें । 


८ट-जिनके ध्यान में ज्ञान का तत्स परा परा आजाता हे, जा 
किसो में आसक्त नहों होते, मक्तावस्या में जिनका आनन्द प्रतीत 
होता है, जिनको आशाओं ( ])0870०४8 ) का नाश दो गया है 
ओर जे लेजेमय है थे लाग जीवनमक्त है । 


प्रंधिवत धग सम्राप्त । 


अन्‍ीघवपितस्‍िर-ीईक33मलियीीनी3त-र.>>+भपरममनमपा नामक... 


9_अहंत वर । 


८०-जिपक्‍ने अपनो यात्रा पे कर ली हे, जिसने ट:खां का 
त्याग ऋर दिया हे, जिसने अपने संसारों बधनोां का लाइकर उनसे 
अपने आपके मक्त किया हे उंसओ भेकत्व प्राप्त हाला है । 


८९-जिनके घर में सख नहीं मालम हे।ला ओर जे पणे विचार 
फर घर केाडते हे वे सरावर झाडऋर गएच्ए हसा के तत्व घए देडले हे । 


ट२-जिप्तके पास घन सम्पत्ति नहों है, जा मितभोजो हे, 
(परनल) जिसने अंप्रतिवबद ओर शन्यम्ंय निवाण जान लिया हे 
उसका प्राग आक्राश में विचसनेयाले पत्तियों के मागलन्य जानना 


ऋति टुस्‍्सर हो । 
€८३-जिमको तुृष्ण शान्त हो गई है। जा पंभेग में लश्नलीन 
नहों है | जिसमे अह (अभिमान) नहीं हे आर जिसको खापनाओं 


् 
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का नाश होगया हे उसका मार्ग आकाश में विचरनेधाले प्रतियों 
के तल्‍य जानना अति कठिन है । 
८४-चित्रा कित घोड़े के तल्य जिसने अपनी इन्द्रियों के अंकित 
किया है, जिसमें अहे भाव नहों रहा ओर जिसकी बासनाओं का नाश 
हो गया है, ऐसे पुरुषों की देवता भो स्पधा करते हैं । 
९५-ज्े कर्तेव्य कम करता है, जा एथ्वी अथवा बज के लल्य 
सहनशोल हे वरह अथादइ सराबर के तुल्य है, जन्म मृत्य के बन्धन 
से मक्त है! 
€६ -सत्यज्ञान को सहायता से जिसे मत्ति प्राप्त हुई है ओर 
उसीके सद्दारे से जो स्थिरराचत्त हुआ हे उसके विचार, शब्द ओर 
कम, ये तोनों द्वार शान्त हो जाते है। 
८5-जा भोला नहीं है, जा 'अनिमित ” ऐसा जानता है, 
जिसने सारे बन्धनां का तोड़ डाला हे, जिसने मोह का नाश कर 
दिया है और जिसने सारी आशाये परित्यग कर दा है, वह सारे 
मनुष्या में श्रेष्ठ है । 
ट८-परणोकटि अथवा वन में गफ़ा अथवा गहा में जहा परम 
पत्य (अत) लोग रहते है बह स्थान गआआनन्टमय होता हैं । 
€८-बन आनन्दमय होता है, जहा संसारों लागा का आनन्द 
नहों मिलता वहां विरक्त परुषों का आनन्द प्राप्त होता है; क्येकि 
थे सखापभाग को चाहना नहों करते | 
अच्त वर्ग समाप्त । 


₹्‌ः 
“<-सहसत्र बगे। 
९००-बोध रहित सरख शब्द सनने को अपेत्ता बोधयक्त 


जमा पे 


शक शब्द सनना अच्छा हे; ( क्येकि ) इसके सनने से मनण्य को 
आत्मा के शान्ति होती हैं| 
१०९-निरथक हज़ार शब्दों को कविता (गाथा) सनने को 


अपतला जिस शब्द के कान में पडलेही शान्ति मिले ऐसे उक्त शब्द का 
सनना भो अच्छा है । 


| ९ |] 


१०२-निरथेक सो शब्द की कविता पढने की अपेसला धरे का 
तकहो शब्द पठना उत्तम हे क्यांक्रि उसके पढने से मनप्य को शान्ति 
मिलतो है । 
१०३- जा मनष्य सहख बार सरह्षों लागों को यदु में जोतता 
ह# उसको अपेत्ता जा अपने आपको जोतता है बच सारे विजयो 
लागा में श्रेष्ठ माना जाता हे । 
१०४-१०४-अन्य लोगों का जोतने की अपेतता अपने आफएफे 
जीतना अच्छा में। जिसने अपने आपके जोत लिया हे, जे सदेध 
इन्द्रियों का संयम में रखता हे उसके यश में देध, गन्धव ओर काम 
देख कालिमा नहों लगा सकते | 
१०६-जिपने महोनें सदख ग्राहुतियों से बराबर से वर्ष पयन्त 
यज्ञ किया ग्रोर जिसके अन्तःकरणा में अनुभव द्वारा सच्चा ज्ञान 
उत्पन्र हा गया ऐेंस मरात्मा को ज्ण भर भी संबा करना उस सो 
बर्ष के यज्ञ को अपेता अधिक अ्रेष्ठ है । 
१०३-जिसने वन में रहकर अग्नि को सेवा सो वर्ष तक को 
शेर जिसके अन्तःकरण में अनुभव द्वारा सत्यज्ञान उत्पन्न हो गया 
शेस महा पुरुष क्री क्षण भर सेवा उस यज्ञ को अपेक्षा अधिक श्रेय- 
स्कर हे। 
१९०८-प्रण्य प्राप्त होने के लिये इस लोक में केप्ोही आहइुलि 
अथवा बलिदान दिया जावे ता उन सब्रों का मल्य एक काडी बरा- 
बर भी नहों हे । जो सत्यरशील है उनके ऊपर शअरद्रा रखऋर उनका 
सत्कार करना यह उसको अपेत्ता अधिऋ उत्तम हे। 
१०८- जे बढों के सदेख नमस्कार करता है और उन पर 
सदध पज्यभाव रखता है उसकी आयपष्य, सादप, सख ओर बल 
को अधिक ढद्ठि दोतो है । 
११०-दुगेण ओर द्िषय बासनाओं में लुब्ध होकर जो सो 
बषे तक जीता है उसकी अपेत्ता जे सदाचारों श्रार विवेकशील 
है उसका एक दिन का भी जोना अधिक उत्तम हे। 


१९९-न्ञान शुन्य, इन्द्रियाधीन रहकर जा से बे लक जोता 


सा , 


है उसकी आपका ले बदिमान भर विवश शील दे उसका शंक दिन 
का जोना भी आर्थिक उत्तम हैं । 

१५९२०आलमी जार दब्बेल श्हफर जे से दे सक जीता है 
उसको अपेसा जिसने पणे बल प्राफ़ किया है उसका एक दिन का 
भो जीना उसम हें । 

१९३-आदि ग्रोर घअन्त का विचार न करके के से बर्ष तक जोता 
है उसकी अपेता जे ग्रादि ग्रार अन्त क्‍या हैं कसकेा जानता दे 
उसका शक दिन का भो जीना अति उत्तम है । 


१५४- जे शाश्वत पद््‌ (निघाया) के न लानकर से वर्ष सक 


छीता ले उसका अपेता जा शाश्वत पद ( निवाण) के जानता हे 
उसका शक्र दिन का भो जीना गति उसम है। 


कब. नन्‍्ँ का... ३5. 
११५ को स्ात्तम घम्म की न खानकर सा वह्षे लक जोला हे 
उसको गअपेत्ता का सवात्तम घर्म ज्ञानता है उसक्रा ण्क दिस हा 
भी जीना अतिहछो उत्तम है । 


सरख्त वर्ग सम्राप्त । 


*-पाप वंगे । 


१९६- यदि किसी को आपने हाथ से जल्दी किसो उत्तम कमे 
करने को इच्छा हो ता उसके! चाहिए कि बरो बातों से अपने थि- 
चारों का दूर रकखे । के कार आलस्य से भो अच्छा काम करे ले 
उसके मन में त॒रन्तही अच्छा बुरा भासने लगता है । 

१९४-थाद किसी ने दृराचरण किया, तो फ़िर उसका घक 
फिर कभी न करना चाहिए; दुरावरण से कभो सुख पाते फ्री 
आशा न करनी चाहिए। दराचरण का फल दःख हे 

१९८-यंदि क्रिसो ने परययाचरण किया, तो फिर उसप्हे करना 
चाहिए; उसोमे आनन्द मनाना चाहिए। परणाचरण का फल 
सख हू । 

११९--जन्र लक बर कम! का फल नहीं प्राप्त होता तश्र॒ तक यरे 
कमें करनेवाले के उसमें सन्लाध प्रतीत दाता है परत जभोी उस 


के घरे क्र्मा का फल प्राप्त हुआ तभी उसे वह अरा दिखाएँ पहने 
लगता है । 


१२०- जब लक्क आच्छे कमरा का फन नहों मिलता सज्जन को 
बरें दिन काटने पडले हे, परन्त आच्छे कमा का फल आने पर पोछे 
उसके सदन आते है । 


१९१-आअपना उससे मेल न होगा, ऐसा मन में खियार कर, किस 
ब्राप कमे को ग्रोर लक्ष्य न देना साहिए । जिस प्रकार घोरें घोरे 
पःनी बरसने पर भी घड़ा भर जाता है; उसो प्रकार थोडा थोड़ा 
पाय करने पर भो मरख पणे पापी बन ज्ञाता है । 


१२२-उससे छ7ना कछ भी उपयेतग न होगा, ऐसा मन में 
विचार कर, किसो पयथ की ओर भो लक्ष्य न छेंना चाहिए | थोड़ा 
थेड़ा भी पानी बरसने पर घडढ़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पण्य 
संचय करके ज्ञानी पुरुष पण पण्य गेल बनता है। 


१२३-जिम प्रकार प्रवास में व्यापारों जिसके पास अधिक घन 
है। ग्रार साथ में साथो कम हो, घोखों को राह से भागता या 
बचता हूँ अथवा जिसके अपना जीवन प्यारा है यह विष से बचता 
है; उसी प्रकार मज॒ष्य का पापाचरण से बचया चाहिए । 


१२४- जिसके हाथ में घाव नहों हे उत्ते विष स्थश करने से 
छुश नहों लगता क्याकि उसे घाव न होने के कारण दिपर से दामि 
नहों प्रहुंचती; जे। पापाचरणया नहों करते, उनके पाप नहीं लगता । 


१२५- जिस प्रक्रार हवा में घल उड़ाने से खरू उडानेयाले के 
मंह परहोी आकर पड़तो हे; उस! प्रकार जे मुख मनुष्य निरपराध 
शहद ग्रेर सात्यको मनण्यां के दुःख देंते हैं उनके पाप लगता है । 


१२६-कितनेद्रो लाक पनजेन्म पाते हैं, पापी नश्क मे जाते 
हैं. जो परायशोल है उनके स्थत्रग प्राप्त होता है। ले सासारिक 
बंधनां से मक्त हें थे निवाया पद पतले हैं । 


१२३४-लहां मनगष्य बरें कममां से मक्त हैं ऐसा ध्यान आन्सरित्त 
झमद़, गिरि कंदरा गश्ात सारे जगत में कहों नहों हे । 


[| ४२२ | 


आओ 


१४८-झआहां प्राणी को मृत्य का भय न हो ऐसा स्थान आन्सर्रित्त, 
सम॒द्र गिरि कन्दरा आअभथात्‌ सारे जगत में कहों नहों है । 
पाप बगे समाप्त । 


कान शी आपकी ननी-व-नकाक, 


१०-दण्ड बगे। 

१३८-सारे मनुष्य दण्ड पाने से भय खाते हैं, सारे मनृष्य मोल 
से डरते हें, तम भी उसो प्रकार है । यह ध्यान में रखकर रहिंधा 
कभी मत करें। ओर न किसी का विनाश करें । 

१३०-सारें मनष्य दण्ड पाने से डरते है, सारे मजष्य प्राणी 
मसाज पर प्रील करते है, सम भो उसी प्रकार हो | यह ध्यान रख 
कर किसो का बंध मत करें ग्योर न किसो को दुःख पहुंचाओ। । 

१३९- जा अपने सख को इच्छा कर्ता हे और सख के लिये 
हिंसा करता है उसके मरने के वाद सख नहीं प्राप्त होता । 


१३२- के अपने सख को इच्छा करता हे परन्त प्राणियों के 
अपने सख के लिये नहों मारता अथवा उनके दःख नहों पहुचाला 
उसके मरने के बाद सख प्राप्त हाता है । 


१३३ -किसी से कठार शब्द मत कहा । लम जिप्तवें जेंसा 
कहेगे दह तम के बंसाहो उत्तर देया । फ्रोध स बोलना बरा हैं । 
मरने का परिणाम शरोर के कपर होता हे । 


१३४--फरटे घड़े के तल्य (अथात नाक से भिनभिनाकर ) मत 
बाला क्योंकि तम निवाण पद पाओगे । ऋलर तमकेा ऋभों 
करनो चाहिए । 

१३५०जिस प्रकार ग्वाला गायों को हेड का लकडो से दाकता 
है उसी प्रकार बढ)पा ओआर माल मनप्य के जोव को हांकते है । 

१३६-जब मर बरें कम करता हे तब तो उसके मालम नहों 
हाता; पसनल आग पर रादी पकाने के तल्‍य बह आपने बरे क्रम को 
पकाया है । 

१३४-ल्े। निरप्शाधों ओर ग़रोब मनष्य का दुःख देता है उस 
के इन दख दशाओं में से शक्क आधो अवश्य प्राप्त होगी । 


| रहे | 


१३८-उप्तके अति दारुण दुःख होगा, हानि होगी, शारोरिक 
पोडा होगी या मनःत्तोभ होगा । 

१३९८ -अथंबा राजइगड़ होगा, काई भयंक्रा अपवाद लगेगा, 
नातेदारों र्तिराएँ का नाश होगा अयवबा उसके धन को हानि 
हागी । 

१४० -अथवा उप्तक्रे घा में आग लगेगो ओर नाज दत्यादि 
ग्रवश्यक्न सामियो सब जल जायगों गआर शरीर नष्ठ हाने पर बह 
मं नरक का जायगा। 

१४१- जब तक्र बाप्तनाओं का दमन न हेगा तब्र तक कभो मनष्य 
के मन को श॒द्वी न हागो। चाहे वह नंगा रहे, चाहे बह जटा बढ़ाबे 
झार मेले कचने कपड़े पहने । अथव:ः उपवास करे अधथात भूखा रहे 
या ज़मीन पर सादे, अह्ड में राख लगावे या अचेतन बेठा रहे। 

१४२-त्रच्छे वस्त्र पहन कर जो शान्त रहता, जा व्यर, जिले- 
न्द्रिय, बिघारशील ओर परश्षिज्राचरणोी है आर जो दूसरे के दोषों 
को ओर नहों देखता अथवा उसका नाम नहीं घरता वबहो सत्चा 
ब्राह्मण श्रमण अथवा सन्यासो हे । 

१४३-जिस प्रकार अच्छा घिखाया हुआ घेड़ा चाब॒क की ओआए 
ध्यान नहों रखता हे उसो प्रकार जा शब्द प्रहार की ओर ध्यान 
नहों देता ऐसा नम्र मनुष्य क्या काई संसार में है? 

१४४-अच्छा सिखाया हुआ घोड़ा याबकऋ लानेही अधिऋ 
लेज़ ओर चेकचा हाजाता है उसी प्रकार श्रद्दा, सदावरण, उत्साह, 
ध्यान ओर धर्म प्ररिशोलला को सहायता से तम इस (शब्दप्रहार ) 
महान दुःख बेग के सहन करो । ( ऐसा करने से) तम ज्ञान ओर 
आचरण से परिप्रण होगे । 


१४४-नल अथवा नाली बनानेवाले लोग पानों के जिस ओर 
चाह ले जाते हैं । तोर बनानेवाले लोग चाहे जिम ओर उप्ते घ॒म्ा 
सकते हैं । बठई लकडो के” काट छाट कर टेठढा मेंढ्रा कर सकता हे 
परस्न्त जा पर्डिल हैं वे अपने आपके भी बदल सकते हैं। ( तात्पय 
यह है कि नल अथवा नालो बनानेत्राले, या तोश बनानेवाले पुरुष 


| सहैं ] 


केश्वल मीश, नाली या लकड़ी के ही बना बिगाड़ सकते है, अपने आप 
के नहीं, पर्स पण्डित झपने आपके भो घना बिगाड़ सकता है) । 


छहश्ड घगे समाप्त । 





११-जरा यगे। 


१४६-थहं प्लेसार संदेवे हुःखारग्निं में जला करता है इसमें 
सेख ग्रोर आनन्द कहें। ? तुम यह जानकर भो अन्धक्कार में पड़ें 
हुए, प्रकाश को तलाश क्यें नहों करते ? 


१४५- फोड़ा होने से विकल, अनेक प्रकार को निद्रा, नि्वेलता 
ग्रोर व्याधियसत; ऐसे कपड़ा डाले हुए मनष्य की ओर देखो ! 


१४८-दुवल, व्याधिप्रस्त ओर चंशर्भंगुर ऐसा शरोर-बरादयों 
को खान-नाश होगा | मृत्यं के योग से जीव नष्ट होगा (४)। 


१४९-बरसांत में फोपडा तल्य फेंके हुए ये सफेद हांड, इन 
के देखने मे क्या सख है? 

१५०-हाड़ों का किला बनाने पर॑ बह रक्त ग्रर मांस से ढाका 
जाता है; फिर उसमें बढ़ापा ग्रार मात, अभिमान और कपट ये 
धास करते है । 


१४१-राजा का सुन्दर रथ समय आने पर टूठता हैं; समय 
झाने पर शरोर भी नाश होता है | परन्त जे सदाचारो हे उसके 
सतुरों का नाश कभो नहीं होता ऐसा सज्जन संज्जनों से कहते हैं । 


१५२-ज़िस मनुष्य ने थोड़ा अध्ययन किया हे वह बेल के 
तल्य बढ़ा है। उसको उमर छढ़ी है परन्त उसका ज्ञान नहीं 
बढ़ा । 

१५३--१४४-३स भोापडा (शरोर ) बनानेवाले का पता 
लगाते लगाले उसके मालम होने तक अनेक जन्म श्ोत काले हैं । 
श्वार बार जन्‍म पाना बड़ा दुःख है परन्त इस फोापडे (शरोर) के 
फ्लो का दर्शन दाजाने पर तुमके फिर यह कापड़ो म बनानो 
चाहिए। तेरे कापट (शरोर) के सब खम्भे ठुट गए हूं, छत के 
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किक 


टुकड़े टुकड़े होगत हैं । म्रन आधोन होताने के कारण निवराणपद 
के समोप पहुंचने से तेरो सारी तृष्णा लप्त होगई है । 

१५४--जे उस्तम शित्ता पर नहों चलते औ्रोर जिन्होंने यथा 
अवस्या में संचय नहों क्रिया बें-ताल सखने पर मछलियों 
मरजाने पशचात-बगलों के तल्‍्य मरते हैं। 

१४६-जे उत्तम शित्ता पर नहों चलत ओर न जिन्होंने यवा- 
बच्या में संचय किया हे वे टटठे घनप के तलय बोलते हुए सम्रप का 
सेज्व करते हे । 

जरा वर्ग सप्राप्त 


७७-न कपक-+नक -“ज- मी 33 फैन आन नमे डक पीना “7० 


१५-आत्म वर्ग । 

१५७-जे केई मनुष्य अपने ऊपर अधिक प्रीति करता हे उस 
के चाहिए क्रि बह अपना स्वतः निरोत्तण करता रहे । सतोन ग्रव- 
स्थाओं में से बंद्मान को एक अधस्था में अवश्य जाएत होना 
चाहिए | है 

पू८--जा ठोऋ है घह पहिले प्रनष्य को स्खतः करना चाहिये 
और पोछे लोगों को उपदेश देना चाहिए; ऐसा करने से बह्ठि 
मान मनुष्य के क्लेश नहीं होता । 

१५८-जिस प्रकार मनुष्य दूसरों का करने का उपदेश देता है 
उसो प्रकार स्वयं उस्ते करना चाहिए । पहिले आपने आप ठोक है! 
जाने पण पी डे दसरं का समफाने में कठिनता नहों पड़ती । स्थय॑ 
ठीक ठीक करना अति फ्रठिन है । 

१६०-ज्े स्वयं अपना मालिक है, उसका दूसरा मालिक 
कान होगा? इन्द्रिय दमन करने पर मनष्य के ऐसा धन प्राप्त 
द्वाता है जेपा दसरों को क्रितहो प्राप्त होगा । 

१६१-जिस प्रकार होरा मल्यबान पत्थर के टक्रडे टक़ें कर 
छालता है उसो प्रकार स्वयं किया हुआ पापाचरण, स्थय पेदा क्रिया 


दि आम अितिशमआान कक 


* हीन अश्रस्थाएं-बाल्यावस्था, युवावस्था, औ्रार दृद्धावस्था । 
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झेर घढाया हुआ पाप, मठ़ पुरुष का चर चर (अधथात नाश) कर 
कर 
झझुजता हू ॥ 

१६२- जिस प्रकार पड से फटकश फेलनेबालोी बल, पेड केा 
हो कका देतो हे; उस्रो प्रकार जा अति मठ हैं वह अपने आपकेत 
जिस दशा में बचद्द हैं उस्त दशा से शत्र दच्छित दशा म-हीन दशा 
म-पहुंचा देता है | 


१६३-खरे कम ओर अपने झपके अनहितकारो, कालिमा 
लानेबाले काम करना लो सहज हे; परन्त हितकारों ओर आते 
काम करना ग्रति कठिन हे 4 
१६४-जे मर, पज्य (अचल), ओपष्ठ (आय) ओर सदाचयारो लागो 
को ग्रान्ना का तिरस्कार करते और असत्य मल का अधलम्बन करते 
हैं वें ऋत्यक वत्त के कत्यक न फलप्रत अपनाही नाश कर डालते हें । 
१६३--मनपष्य स्वतः पाप करत्थ है आर उप्तका फल भो स्वतः 
हो भागता हैं। पह अपने आपहो पाप को त्यागता ओर अपने 
आपहो श॒द होता है। शत अथवा आशदु दोना अपने हाय में हैं, 
काई किसोका शद्र॒ अथवा आअशद नहीं कर सकता । 
4६-दूसरें का काम कितनाही अधिक हेंर परन्तु उसके 
लिये अपने काम क्रो नहों भलाना चाहिए । अपना कतेव्य क्या हे 
यज्य मनुष्य का विचारना ग्रार फिर उसे ध्यातपर्वेक करना चाहिए १ 


आत्म धर्म समाप्ख । 


१३-लेग वबग्गे । 
१६४-घरे घमं का आचरण मत करो ! अविचार से मत चलो ! 
असत्य उपदेश पर मत चने ! संसार के मित्र मत बने । 
श६८-जागरले रहे । आलसी मत बने । नोति पर चला । 
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कल्थक शब्द छ्ता श्रथ कई सक संस्कतल कारों में तलाश किया गया परन्त 
पत। गहों छला सम्भवत: इस का तात्पर्थ बेंत अथवा नरक्ल से है। फल श्राने 
वाद यह्द छृच्त या ता अपन आप हो सूख जाता ले या उप्तमें दुबारा फल थाने 
के लिए उस के! छांट देते हैं। लेखक । 

+ तात्पय य्व प्रत्तीत्त हाता है कि सासारिक लोगों और पदाथां में लिप 
मसल हो । 


६ 





ओके | 


जे लाग नीतिमान हें वे इस लोक ओर परलोक दानो में आनन्द 
पाते हैं । 

१९६८-पुण्याचरण के नियम्रानसार चलो । पापावरण के 
नियमों पर कभी मत चला | जो लोग पुण्याचरण करते हैं थे लोग 
इस लोक श_्रोर परलाक दोनो में आनन्द पाते हैं । 

१४०-पंंसार के पानो के बुलबले तुल्य अधवा मृगतृष्णावतत 
सप्रको | जे इस प्रकार जग को तुच्छ समझता हे उसक्री ओर यमराज 
आंख उठाकर भी नहों देखते । 

१७१-राजा के रथ त॒ल्य चकाचोंघ लाने बाले संसार के देखो ! 
मखे इसमें निम्न हो जाते हैं ओर बद्धिमान आऑलिप्स रहते हैं । 

१७२-पहिने की धंघध खेोकर पोछे जे सावधान दोता- 
सत्यता पर आता हैं; बद्द मेघम्ंडल से मक्त हुए चन्द्रमा तल्य अपना 
प्रकाश जग में डालता है । 

१७३-जिन लोगें के पत्र कममें पाप पुण्य से ठक्के हैं थे प्रगट 
होने पर चन्द्रमा के तुल्य जग में प्रकाशित हो जाते हैं । 

१३४-संघार अन्धक्ताश्मय है। इसमें थाडापघा हो दिखलाई 
पड़ता हे। पिजड़े में से छूटे चुए पत्ती फ्रे तुल्य यहा से थोड़े दी 
लाग स्थग के जाते हें । 

१४४-हस सये के मार्ग से जाता है, बच अपने अद्गत सामथे 
की योग्यता से ग्राक्राश में उदता है। जा बद्विमान हैं थे कामदेव 
और उसके साथ नवयात्रना रमणा के जीत कर इप लाऋ से मक्त 
हाते हैं । 

९७६-जिसने एक धमें के नियमें! का उल्लदू-न किया, जे 
असत्य बोलने लगा ओस् परलेक के विषय में हँसी दिल्‍लगी करने 
लगा; तो फिर कोई पाप नहों जिसके वह करने से चक्र जाय । 

१७७-जे लोग कृपण हैं थे देवलाक में कभी नहीं जाधकले । 

जा लाग मुख हें थे कभी उदार पुरुष को स्तुति नहीं करते | परन्तु 
जं। जानो हैं उनके उदारता के बदले आंधक आनन्द मिलता हे 
झैर इसको सहायता से उनका परलोक में सुख प्राप्न होता हे । 

१७८--एथ्वी पर राज्य करने को अपेत्ता अयबा, स्‍्थग लाकऋ 


[| शद | 


घाने की अपेत्ा अथवा सारे लाके का स्वाप्ित्य प्राप्त होने की अपेया 
'सत्रोतआपल! नामक निवाण को पहिली सोढ़ों पर पहुंचता अधिक 
अष्ट हे । 

लाक बगे समाप्स । 





किन 


१४-बुद्दु बगे। 
१६८--जिसके विजय का क्रभो प्रशज्य नहों होता, जिसके 
ब्िजय के सामने अन्य विजय को लेते नहों बनता; ऐसे उस बदु का, 
जिकालज्ञ का, अगम्य के, तम क्रिसो राद्र से संसार में खापस ला 
सकते है ? 

१८०- बासनाओं के वंघन, अथवा लोभ लालच जिसके ऊपर 
अधिकार नहों जमा सकते ओर न थे उस के क्रमागे में ले छासकते हैं, 
ऐसे उस बहु का, जिकाजज्ञ को, अगम्य के तम किसी रोति से संसार 
मं लाटाकर ला सकोगे ? 

१८९- जे बतु ( परणेज्ञानो ) हैं, मल में नहीं पड़े हुए हैं, चिन्त- 
मन में संदेव निमग्न, ज्ञानी ग्रार सर्व संग परित्याग करके शान्त दशा 
में आनन्द यक्त हैं ऐसा को देवता लोग भो स्पधा करते हैं । 


१८२-मनधष्य के प्राणों को कल्पना करना दलभ है, मनष्य का 
सदेय जीवित रहना दुलेभ है; सदुम का सनना ग्रार बदु का जन्म 
लेना दलभ है । 
१८३--प्राप मत करो, पुण्य करो । अपना चित्त शद्वु करो। यें 
बतु के उपदेश हू । 
१८४-शान्सि यह सब तप से बड़ा तप है| दुढता ओर सहन 
शोलता इसोीसे निवाण प्राप्स होता है । क्याकि के दसरों के मारता 
है बह प्रश्नजत (यति) नहों है, जा दघरों के दःख देता है घद शअमण 
( साध ) नहीं हे-ऐसा बठु का कथन है । 

१५८५. दसरे के विषय में बता मत बोलो, दसरोी के ऊपर प्रहार 

मत करी । घधम्मानसार चला, मिल भोज़ो बने । एक्रान्त में बंठो 
कोर सा््रे। सदेत उच्च बिचारों में निम्न रदा-ये बदु के आदेश हें। 


पृद६-यदि साने की खा है। तो भी तृष्णा ऋभी शान्त नहीं हे।ती । 
तृष्णया को मिठास थाोड़ो हाने पर भी बच दःख दाई होतो हे; जा 
ऐसा जानता है वहो बद्िमान हे । 
१८७ जिसके स्थगे के सख में भी सन्लेष नहों है, जिसके नेच 
पणो रूप से खले हें,एसे सच्छिष्य तृष्णा का संहार करने में निमग्न हे।ते हैं । 
९८८-भयभोत हुए लोग गिरि, कन्दरा अथवा जंगल, उप- 
धन ओ.्रार पवित्र पेंड इत्यादि के नोचे अनेक स्थानों का आश्रय लें 
हैं । ( शायद पश्चित्र पेड से तात्वय उस बाधी दत्त से होगा जिसके 
नोचे बेंठकर महात्मा गोतम ने निवाण पद प्राया था)। 
९८८--परन्त जे आश्रय सवात्तम नहों हे वह सरत्तित भी 
नहीं होता; क्योकि उसका आश्रय लेने से मनुष्य सारे दुःखां से नहों 
छूठता । ५ 
१९०--जे मनष्य बंद, घम ओर संघ इन तीनों का आश्रय 
लेता है ओर ( नोचे लिखे हुए) चार बचनों का जानता है , 


१८१--ट८:ख, दःख का मल, दःख का अन्त ओर द'ख शान्ति 
के आठ उपाय;-सत्य दुष्टि, सत्य संक्रल्प, सत्य वचन, सत्य कम 
सत्य जीवन, सत्य व्यायाम, सत्य स्थात ओर सत्य समाधि । 
१९२-जे स्वात्तम आश्रय है वहो संवापरि आश्रय हे; उसका 
ग्राश्नय लेने पर मनुष्य सारे दुःखां से छूट जाता हे। 
१८३--अलेा किक परुष मिलना दलंभ हे, घद् सब कहों जन्म 
नहों लेता । जहोे ऐसा सत्परुष जन्म लेता हें वच् वंश घन्य हे | 
१९४- बदु का उपदेश सखकारक, सद्ुर्मी का उपदेश सुख 
कारक ओर संघ से प्राप्र शान्ति सखकारक; जो शान्तिमय है उस 


को मक्ति मखकारक होती है । 

१८४--१८६ जिसने पाप समूह का जोत लिया मानो उसने 
दःख के प्रधाड की राह बन्द करदों | जिसने संग रहित होऋर 
जय के त्याग दिया हैं ऐस सेवा करने योग्य ब॒दु ग्रार उसके 
शिक्षको जे सेवा करते हैं उनके पण्य को गणना कान ऋर सकता है। 

बहू बगे समाप्स । 





[| डे0 । 


४-सुख वबगे । 

१९४- जे तम से द्वेंष करते हैं (तम ) उनसे द्वेंष करना छोड़ 
कर आनन्द पणेक रहे ! जे तम से द्वंष करते है उनसे बेर कभी 
मत करो। 

१९८--व्याधिग्रस्त लोगों में ध्याधि से म॒क्त होऋर तम 
आनन्द से रहा! तम उन लोगों में लो व्याधियस्स हैं व्याधि से 
मक्त दोऋर रहे! 

१९८९--लाभो लोगों में निलाभो होकर आनन्द पत्रऊ रहे। ! 
तप्त उन लोगों में जो लोभी हैं निर्लाभी हो कर रहे। | 

२००-अपना कुछ नहों है ऐसा विद्ार कर आनन्द पर्ेक 
रहा! तम देखता तल्‍य आनन्द से रहे।! 

२०१--जय हे।ने से बेर उत्पन्न दाता हे क्योंकि जित दखो 
श्हता हे | जिसने जय पराजय छोड़ दिया ह बहो शान्त ओर 
सवो है । 

२००--मनत्तोभ तल्‍्य अग्नि नहों हे; द्वंष के तल्‍्य अन्य कोई 
बखेंडा नहों हे; इस देह की यातना सब्य काई दसरी यातना नहों 
है। शान्ति सरोखा सख नहो है! 

२०३-सब रागां में तथा महा रोग है ! (जिसको सहायता 
से खार बार जन्म मरण होता हे) संस्कार छटना बड़ा कठिन है ! 
यथार्थ जानना यहो निवाण, यहो परम सख हे । 

२०४-- ग्रागोग्यताहो उत्तम परस्कार ओर समाधानहो श्रेष्ठ धन 
है! निश्चयहो आति उत्तम भाई बन्द ओर निबाणहो सवात्तम-शओ्रेष्ठ 
सख है! 

४०५-जिसने शास्तव्राप्नत पान किया है, एकान्त ओर शान्ति 
को मधुरता का अनुभव लिया हैं; बदद भय ओर पाप से म॒क्त हे 
जाता है! 

२०६-आया का दश्शन शभ है, उनका समागम आनन्द 
देंने वाला है| जिस मनुष्य ने म्खे का दर्शन नहों क्रिया बच 
यथाथे में सखो देगा । 


| ३९ |] 


२०७- मर्ख के साथ थोड़ी देर भी ग्ह 'ख होता है। 
शत्र मिलन तुल्य मरे का मिलना भो बिलकुल दुःखदाई द्वोता 
हें। दृष्ट प्िजों के मिलने से जेसा आनन्द देता है ज्ञानी के मिलने 
से बेसाहो आनन्द होता है। 

२०८-जिस प्रकार वन्द्रभा नत्तत्रों केआगे चलता हे; उसी 
प्रकार जा बृद्धिमान, ज्ञानी, बहुश्त, सह्नशोल, क्रायंदतत, सत्परुष 
हैं उनके पोछे चलो ! 


सुख वगे समाप्त । 


१६-प्रिय वर्ग । 

२०९- ज्ञा ग्रपना ऋलंव्य कम भजा कर प्रिय बस्त के लिये 
दैौदता है, अभिमान करता है ग्रार ध्यान करना छोड देता हे 
खह अन्त में उसकी जा ध्यान में सदेव निम्न रहता हे स्पा 
करता हे । 

२१०-..यह अच्छा यह बरा-दसको ओर मनुष्य का आधिक 
ध्यान न देना चाहिए । अत्यन्त प्रिय वस्त न देखने से मनुष्य के 
दुःख होता है ग्रार उसे देखने पर सुख होता है । 

२१९-मनष्य का किसी बसल को क्रामना न करनी चाहिए। 
प्रिय वस्त का नाश टःख का मल हे | जो किसो बसस की कामना 
नहीं करता अथवा किसो बस्त का तिरस्कार नहों करता; वच् बन्धन 
से मक्त होता हे । 

२१२- प्रेम से शोक उत्पत्र हाता हे, प्रेम से भय उत्पन्र हाता 
है; जो प्रेम बन्धन से मक्त हैं, उनके शाक्र नहों होता ओर न, उन 
के भय दोता हे । 

२१३- ममता से शोक उत्पत होता है, ममता से भय उत्पत 
द्ोता है; जा ममता से अलग रहते हें, उन्हें शोक्र नदों होता ओर 
न उन्हें भय मालम होता हे । 

२१४-आसक्त होने से शोक्र होता हे, आसक्त होने से भय 
होता हे; जे आसक्त नहों हाते, उनके शोक ओ्रार भय नहों होता । 
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५१४-काम से शाक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पल 
होता हैं; जे काम से कट जाते हैं, उनके शोक ओर भय नहीं देता । 

२१६-तृष्णा से शेाक्र उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पय 
होता है; जा तृष्णा से छूट जाते हैं, उनके शोक ओर भय नहों 
चीोता। 

२५१४-जो सह्ुणो, ज्ञानी, न्‍्याथी, सत्यवत्ता ग्रार स्वकतेव्य- 
शत हैं, उनके ऊपर लोग प्रीति करते हैं । 

शप्-अक्रयनोय जे निश्वाण गअवष्या हे उसको प्रीलि विषयक 
जिसका परण्ण इच्छा उत्पन्न हुईं, जे मन से तृप्त होकर काम में 
आसक्त नहों हुआ; उसका “ उध्येश्रात ” (उच्चति दशा में पहुंचने 
साला) कहते है । 

रफ्ट-अधिक दूर को यात्रा करके, बहुत दिनों बाद, जे मनुष्य 
अच्छी तरद घर लाट आया; उसके देखकर, दृष्ट, मित्र, खेही, ओर 
भाई बन्द सब लोग नमस्कार करते है । 

२२०- जिस प्रकार दष्ट, मित्र अपने मित्र के लोट आने पर 
आदर सत्फार करते हैं, उसो प्रकार जिसने अच्छे कम किए हैं बद्द 
मनुष्य इस लाक से परलाक जाने बाद उसके अच्छे कमे डसका ( दे।नों 
लोक में) आदर सत्कार कराते हैं | 

प्रिय घग्ग समाप्स । 





0० श्‌ 
१०-क्राघ वर । 

२२१-मनुष्य के क्राध त्यागना चाहिए, आअभिमान छोड़ना 
चाहिए , सारे बन्धनों से मक्त होना चाहिए | जो विरक्त हैं ग्रार रूप 
रंग में ग्रासक्त नहों हैं उनका दुःख नही होता । 

२२२-दोड़ले हुए रथ के तल्य जल्द उत्पत्र होनेवाले क्राध के 
कक कर पे जी, कक. र्‌ 
जा रेकता है घहोी सच्चा सारथों है। दूसरे लोग जे सारधथो हुए 
भी, तो वे क्रेत्रलन बाग साधनेबाले हैं । 


शरर३-राग का प्रशाजय प्रेम क्रो सहायता से करें । अच्छे 


[ हेड |] 


कर्म करो, बरों को ओर ध्यान भो मत दो । लालचो के दान से 
शोर भ्रसत्य बोलनेवाले के सत्य से जोतेी 
२२४-सत्य बोली, क्राघ कभी मत करो । किघो ने कुछ मांगा 
सो बह उसे दो । इन तोनों साधनों से तुम देव के पास पहुंचोगे। 
२२४-जो हिंसा नहों करते ग्रार इन्द्रिय दमन करते हें, थे 
सत्परुष ऐसे अचल स्थान में ( निधाण ) जहा बिलकल द.ख नहीं है 
पहुंच जाते हैं । 
२२६-जेा सर्देव सावधान श्दता हे, रात दिन अध्ययन करता 
हे ओर निवास प्राप्ति फे लिये प्रयक्ष करता है उसको तृष्णा तय है। 
जतोी हे । 
२२७-जे मान रहता हैं उसके लोग बरशा कहते हैं, जे 
बहुत बोलता है उसके भो लोग बरा करते हें; ओर जा थोड़ा 
बालता है उसे भी लोग बप करते हैं। इस प्रकार जगत में कोई 
नहीं जिसका लाग बरा न करते हा | हे अतला # ! यद कहावत 
आजकल को नहों बल्कि बहत परानी हे | 
र८-जिसक्ली सदेव निन्‍दा अथवा स्वत होतो है ऐपे 
मनुष्य इस संसार में न हुए है, न होंगे शोर न अब है ! 
€-२३०-ज्िसके आचरण देष रहित, जे बद्िमान, ज्ञानी 


ग्रोर सत्॒णो है ओर जिसको सदा स्त॒ति होतो है ऐसे पुरुष को 
जम्ब नदी से निकाले हुए सोने को नाल तुल्य (?) दोष देनेबाला 
कमान होगा ? 

२३१-क्रोध के आधोन मत हो, शरोर का निग्नद करो । 
का पक्र दोषों का त्याग करके शरोर से सदाचरण करो । 

२३२-क्राध आने पर जिहूा के अफ्भे वश में रक्खाो । लिहा 
का निय्रह करो | बाचिक्त दोषां का त्याग करके वचन द्वारा पुण्या- 
चरण करो । 

२३३-मनःत्तोभ मत करो, मन का नियह करो । मानसिक्री 
पापों का छोड़ कर मन द्वारा पुणयाचश्ण करे । 
7 +अतुला गातम बुछ के एक शिष्य का नाम है।................ 
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न्हेगे [..प 25. 
२३३४- लिन्हेंने काया, वांचा ओर मन का निभ्रह किया है 
वे हो सच्च त्यागी, ज्ञानी और महात्मा हैं 4 


क्राघ बगे समाप्न । 


आगापनभापशानातासागफामाउााकांगरनी।. "५2७2 पपपथ+---म ९० फनमनमायविकी 


१८ मल बगे । 

२३५-अजल तम पक्के पाल तत्य हा। गए हो, यमदत तम्हारे 
पास आनाहो चाहते है, मात के दश्वाजे पर लम खड़ हो; परन्ल 
इस यात्रा के लिये तम्डारें पास कुछ सामान नहीं है 

२३६-तम अपनी रक्ता के लिये फ़िला तथ्यार करो; बहुल 
परिश्रम करा ओर बद्विमान बना । जब तुम्हारे भोतर का मेल घुल 
जायगा ओर तुम पापों से मृक्त होगे तब तुम दिव्य लाक में श्रेष्ठ 
लागे। को तरह जा सकेगे । 


२३६-तुम्हारी उमर अधिक हो गई और अब तम मोत के 
बिलकुल समोप आग हे , तम्दारें लियेन ता अब काई रक्षित 
स्थान है श्लार न तुम्हारे पास यात्रा के लिये प्रा प्रा सामान है! 


२३८-अपनी रक्षा के लिये द्वोप तय्यार करो ओर अधिक 
परिश्रम करके बृद्िमान बना; जिससे तुम्हारे अन्त:करण का मल धुल 
जाय और तुम देशष रहित हो; इससे तुम के जन्म और जरा अवष्या 
प्राप्त न होगी। 

२३९-जिस प्रकार सनार सोने या चादोी का मैल दर करता 
हें उसी प्रकार तम ज्ञान द्वारा अपने अन्लःकरण का मेल घोर धीरे 
धारा थाडा पल पल पर निकाल कर फेकते जाओी। । 


४४०- लाहे से प्रंद्दा हानंताला जंग यदि एक बार घसत पर 
ज्षम जाता है लो वर उसे खा जाता हे; इसो प्रकार जा सत्माग का 
उल्लंघन करता है उसके कर्म उसके दुगति में ले ज्ञाते हैं । 


२४१९-घ्यान का मल अनभ्यास है, घर का मल अव्यदस्था है, 
शर्पेर का मल आलस्य है ओर पहररेत्राले का मल असावधानता हैं। 


| दै४ ; 


२४२-स्त्रियां का कलंक्र बरा व्यवहार हे और लाभ, दानो का 
कलंक हें । दराचरण इस लोक ओर परलेाक दोनों में ऋल॑कित 
करता है। 
४४३-परन्त इन सब मलों में एक बहतही बरा मल हे अयोन 
अधिद्धा अथधा ग्रज्ञान । सन्यासिये ! तम इस मल के दर करके 
निमेंल बनो | 
२४४-जेो क्रेतल ऋष्वा-दूसरों का घालक, अपमान कारक, 
काय्डाल ओर निलज्ज है ऐसे मनपष्यां का जीवन सहज हे। 
२४५--जा विनय, शोल, और पवित्रता को ओर ध्यान देने वाला; 
निष्काम, शान्त; निष्कलंक और होशियार हे ऐसे मन॒यणे का जीव्रन 
कठिन होता है । 
२४६-ज्ेा हि्ता करते, अघत्य बोलते, दपराों की बस्त फा 
ग्पहरण करते है, पर दारा के पाप्त जाते है थे - 
२४७-ग्रार जो मा पोने में सदेव निम्न रहते हें बे इस 
लेक में अपने हाथ से अपने पेर में कुल्हाड़ो मारते हें । 
२४८-हे मनुष्यों! जिन लोगों को वासनाण बुटों हैं उनभो 
दशा शाचनोय है। हे मन ! ले आर दुध चरण तुमे दुःख से 
नहीं निकाल सकते, इत बात का विचार कर ! 
२४८-लेग, अपनी इच्छा ओर श्रद्वानूसार घम करते हैं, जे। 
लाग दपतरों के आभ्यदय का देख कर जलते हैं उनको रात दिन 
शान्ति नहों मिलतो ! 
२४०- ले उपरोक्त भाव का नाश कर देते हैं ( अथा त दू परे की 
उन्नति देखऋर नहों जलते हें) उनके रात दिन शान्ति रहतो है 
२४१-विप्य वासना के तन्य अग्नि नहीं है, द्वेष के त 
मगर (याह! नहों है, माया के तल्य बन्धत नहों हे ओर तृष्णा के. 
तलब नगर सेहा हू । 
२४२- दमरों के दोाण सहजही में दिखलार पड़ये है, परन्त 
बपने दोष देखना आंत कठिन हे; मनष्य दसरों के दे।प भप्ती के 


[ दे ।] 


लल्य फटक कर निकाल लेता हे परन्त जिस प्रकार कटा बदमाश 
आदमी द्रपना जाल दसदों पर फेलाऋरश छिपाता हे उसी प्रकाश 
प्रनष्य अपने दोषों केः संसार से छिपाते है । 


२१३-जो मनष्य टसरा के दोष टेखतला आर सदंध क्राघध करता 
है, उसके मनाविकार सदेव बठते जाते हे ओर फिर उनसे उसका 
छुटकारा नहों होता । 


शप४-वधाय में रास्ता नहीं है। घादशे कमा से मनय्य शमन 
नहीं होता । मनपष्य को प्रपठच में आनन्द मिलता हे, जे तथागत 
( बहु ) दे थे प्रपव्या से म॒क्त रचते हू । 

२४४-वाय में रास्‍्सा नहों है| बाहरो ऋमा से मनष्य शम्तन' नहीं 
छोता। प्राणी नित्य शान्त नहों है परन्त जो बदूु हे उनके संस्कार नहीं हे 


मल वग समाप्त । 





९«-चमेशील बंगें । 


२१६-२५४६-जा ज़बरदस्सी किसो बात का पता लगाता हैं 
वद धमशील नहों हे; जो सत्य द्वारा छान बोन करता हे, जे 
विद्वान होकर बलात्कार नहों, वबरन घम द्वारा लोगो का अगगआा 
बनता है; जो घम्मे र्तक और बद्धिमान है, उसके घमंशोल कहते हैं। 

२४८--अधिक बोलने से कोइ परणिडत नहों होता, जे सहन- 
शोल, भय ओर द्वुंष से रहित हे; उसोका परिडत कहते दे । 

२४८--थधाडा बालने से मनष्य धमंशोल नहों दोता, जिसने 
धरम का अध्ययन थोड़ा भो किया हो परन्त जे धमाचरण करता हे 
शोर धममं का कभो अनादर न करे, बही सच्चा घधमंशोल हे । 


२६०-बाल सफ़द दे जाने से मनष्य दतु नहों होता । उस 
को आय बहत होगई है, बह विचारा व्यथ बढा हम ऐसा कहते हैं। 


२६१-जो सत्य धर्म, सद्वण, प्रेम, घपत इत्यादि गणा से भषित 
झार दोष रहित, ज्ञानो दे उसको (दढ कहते हैं । 


रद्वर- जे परसंतापो, लाोभोी और अविश्वासोी है, बह यदि 


| है | 


अधिक बाले करे अथवा वह गोशपीश हो लो भी घह श्रेष्ठ ग्रोार 
सवमान्य नहों हो सकता 


र२६३--जिसमें उपरोक्त दुधण नहों है था जिसके उपरोक्त दें।पे 
का नाश है। गया है , उसे द्वंप रहित ओर ज्ञानों हाने पर लाग 
श्रेष्ठ आर स्भान्य कहते हैं + 


२६४-जेा अशिक्षित श्र ग्रसत्य बोलने वाला है, यदि उसने सिर 
+ . 0.३ १०. आर वमाएक लि. 
मंंडवा लिया ता भी बच 'शमन' नहों होसकता । तृष्णा ओर लेाभ के 
बन्धन में जब तक धठु हे तब तक क्या तरह 'शप्तन ” हो सकेगा ? 


२६५-पाप छोटा हो अथक्वा बडा उसके जा दमन करता है 
उप्ते शान्तचित्त कहते है; क्याकि उसने सारे पापों के दमन कर लिया है। 
२६६-जे दसरे से भिन्ता मांगता है बह भित्तक्क ( सन्यासी ) 
नहों होता ; जा केबल भोखहो मेंगता हे वच भित्तक (सन्यासो) 
नहीं है | जो सम्पण घम्माचरण करता है वही सन्यासी है । 
२६०-जेा पाप पण्य से रहित अयवा गणातोत है, जो शहद 
हे, और इसी लाक में , ज्ञान से , काल का जोत लेता है ; उसोका 
सच्चा सन्यासी करते हैं । 


एद८-२६८-जोा मठ और ग्त्निद्वान है, यदि धह मान भो रहे ले 
भी बह मनि नहों हाता ! जे। ज्ञानी तराज़ लेकर अच्छा एक्र पलडें 
में रख लेता ग्रार बरा दसर पलडे में रखकर फेक देता है उसोके 
मनि कहते है। इस प्रकार के जो मनि होते हैं थे तराज़ के दोनों 
पलड़ेा पर ध्यान रखते है ग्लोर वेहो सच्चे मुनि कदलाते है । 


२७०--जे मनष्य प्राणियों को हिमा करता हे खरद्द आप (श्रेष्ठ ) 
नहों हे । जो सारे प्राणियों पर दया भाव रखता हे उसहो के 
यह आधे पद प्राप्त हाता है । 


२३०६९-२६४२-शित्ता, प्रल, बहल सनने,ग्रार समाधी लगाने से जे सम 

प्राप्त नहीं होता; ओर जे सांसारिक विएयों में फाप्ते हुए लोगे के 

कदापि अनभव नहीं होता, बह सख मरे मिले शेपती ठथा कल्पना, हे 

सन्‍्याध्तियो ' जबतक तम वापनाओं का नाश न करलीा कभी मत करे । 
चमंशील घग समाप्त । 


| वेद | 


२०--सागे यर्ग । 

२७३ -सारे मागां में अपष्टाग मार्ग अ्रष्ठ, सत्य में चार वाक्य 
आअप्ट, * सद्भ गा मे वराभ्प श्रष्ट आर मनष्य मर चत्र अष्ट हैं । 

४- त्रद्वि शद्‌ करने का यहोा(उपतक्त वशित्र माग हे, इसके 
सिवाय केाद दूसरा मार्ग नहों । इसो मार्ग का अधलम्बन करें।इसो 
को सहायता से कामदेव पराजित देगा | 

२४४--इस मागे पर जाने से तप्हारें दुःखाों का नाश होगा | 
शोक्र क्रिस प्रकार दर हो सकेगा , यह समभने के बाद , मेने इस 
मार्ग का ज्ञान पाया है । 

8६--तम को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए । तथागत ( बहु ) 
केवल उपतदेशक हाले है | जा घिचारवान परुष दस माग का सहारा 
लेता है बह कामदेव के बन्धनां से मक्त है। जाता है | 
२७७-“ सासे बनावटों थं जो का नाश हाता है ” यह जो 
जानता है ग्रार मन में विचारता हे वह दुःख भोगने में सहनशील 
हा जाता है| यही निर्मल होने का मागे है । 

२४८--“ सारा चराचर जगत दःख ओर शाक्रमय हे,” जो यह 
जानता ओर मन में विचारता हे, बह दःख भोगने प्रें सददनशील 
हो जाता है | यहो निमंल होने का माग हे! 

२६४८-. घारें धर्म (मत ) असत्य हैं, ? ज्ञोा यह जानता है 
और मन में घिचारता हे वह दुःख भोगने में सहनशील हो जाता है। 

ए८०- जे। यवा निरागो होकर सेबेरे नहों उठता, जे। आलस्य 
में डबा हुआ है, जिसके संकल्प ग्रोर विचार निबेल हैं; उस आलपतो 
मंनप्य के ज्ञान मागे कभो नहीं मिलता । 

८पए-मनष्य के अपनो जिला रोककर, मन के स्थिर करके 
शरसरोर से बरे अचरया न करना चाहिए । इनन्‍हों तोन मारगां पर चलने 
से तमका मनि का उपदेश किया हुआ माग सचक्षजहो प्राप्त दो जायगा। 

रपर२--विश्वाससे ज्ञान को व॒द्ध और अधिश्वास से उसक्रा चय हा ता 
है। ज्ञान को वृद्धि ओर ज्ञय इन दाने के जान लेने पर जिस मांगे 
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# आप्टोंग साग ओर चार सकख्या का विवरण बछ वगेके पद १९६९ में 
द्वया फुआ हे । 


[| दैद | 


से ज्ञान को ढंहि हो उसो माये का मनष्य केश अवलम्बन कश्ना 
चाहिए । 

₹८३-तृपष्णरूपी वन में से एकहो पेड ने काटकर, सारे बन 
के ही काट डाले ! तृष्णा से जय उत्पन्न दोता है। तृष्णा रूपी वन 
के काट डालने पर है सन्याप्तिया ! तम मक्त होगे । 

रप्४8-जब तक पुरुष स्त्रियां में थोड़ा भो आसक्त रहले हैं तब 
सक उनका मन स्त्रियों के अधीन उसी प्रकार रहता हे जिस 
प्रकार दूध पोनेबाला बच्चा अपना भा के सहारे रहता है । 

२८४ -जिस प्रकार शरद झऋत में कमल निकलता है उसी 
प्रकार ले अपना सेह आपने आप निक्राल डाल ! शान्ति के माग का 
अवलम्बन कर ! सगत ( बढु) ने निवाण के प्रगट किया हैं । 

स्प्द्व'मं बा ऋरल में पहा रहगा , जाए आशार गमग्मा म धहा 
रह गा ”-शऐसा म्रख मनप्य विचारते हं, परन्त थे अपने मरने का बिल- 
कल विचार नहीं करते । 

ए२८३--जिस प्रकार रात में साते हुए गाव के लागा के नदी बचा 
लजाती हे उसी प्रकार जा स्त्री, बालओं ग्रार गाय भेततां की आशक्ति 
प्ें प्रसद्धु हे गऔर जिसका मन फेंवल उसोम्र लगा है उस मनुष्य 
का मृत्य आकर लेजातो है । 

र८८ एक बार मृत्य आने पर फिर मां बाप, पृत्र ओर दृष्ट 
मित्र कराई नहों सहाय हेते। 

रप्ट--जेा बद्विमान सज्जन पुरुष इसका तात्पये समकते है. जे 
निवाण का जा रास्ता है उसका शोघ्र सघारल । 


माग बग सम्रप्स । 





गीण रू 
२१-प्रकोण वर्ग । 
२८०- पदि थोड़ा सख त्याग करने से अधिक सुख प्राप्त हो 
ते ज्ञानी उस झलप सख का देाइहकर अधिक सख प्राप्ति को 


इच्छा। ऋर । 


[ 8० |] 


२८१-जे दूसरों का दुःख देकर अपने सख को इच्छा करता 
हैं वह दंष को शहाला में बदु दाने के कारण दुप से कभो नहों छूटता। 

२९२--जिसका करना उचित है उसके नहों करता और जिस 
का करना अनचित है उप्तका करता हे; ऐसे अक्षिचारी दुष्ट मनष्य 
को बासनाएं सदेव बठती जातो है । 

रट३-परन्त जे सदंव सावधान रहता है, अकतंव्य कम नहों 
करता और कतंव्य को ओर ध्यान रखता है; ऐसे ब॒द्ुमान, चत्॒र 
मनुष्य को बासनाओं का नाश हैे। जाता हे । 

२८४-सच्चे श्लाह्मण ने यदि माता, पिता ग्रोर दा बलवान 
राजाओं का मारडाला ग्यार राज्य क्रो सारो प्रजाका नाश कर दिया 
है ला भी उसके उसके बदले में कुछ भी दण्ड नहीं! 

२८५-किसो सच्चे ब्राह्मण ने यदि माता पिता, दो श्रात्रिय 
राजाओं ओर एक दे मनपष्यों के मारहाला ते उसके उसके बदले 
कछ भो दण्ड नहीं ! 

स्टई-गोतम (बहु) के अनयायो सदेव साधधान रहते हैं 
ग्रौर उनके चित्त सदव बहु में लग रहते हे । 

१ 2५ 


२८०७-गातम (बढ) के अनयायो सदेव सावधान रहते हू ओर 
उनके चित्त रात दिन धम में लते रचते हैं । 

श्ट८-गोतम (बढ) के अनयायों सदंव सावधान रहते है 
झोर उनके चित्त रात दिन संघ के स्थान मे लगे रहते हैं । 


किक... 


स्‍टट -गोतम ( बहु) के अनयायो सरदेव सावधान रहते हैं ग्रोर 
उनके चित्त स्देव रात दिन अपने शरोरश के लिये लगे रहते हें। 
( अधात शरोर से सदाचरणा हो दशशाचरण न हो। ) 

३००- गोमत (बढ) के अनयायों सदेव सावधान रहते हैं 
और थे रात दिन प्राणियों पर दया रखते हे, इससे उनके ग्रानन्द 
मिलता है । 

३०९- गौतम ( बढ) के ब्रनपायों सदेव सावधान रहरतै हैं ग्रोर 

रात दिन ध्यान में मन रहते है, इससे उनके आनन्द प्राप्स 
होता है । 


| है? ) 


२-( साथ डोने के लिये) संधाश छेाडना शतलि कठिन है 
संसार में रहकर उपभोग करना काठन हे, मठ में रहना दघंट है 
संसार में रहना भो दघ्घट है। जे आपने बराबर के हैं उनके साथ 
रहना दःखदाईे है, घमनेश्वाजा सन्‍्वासोी भो दःख सागर में बगला 
हे । इस कारत कार फेतल भित्ता के लिये भटकता न फिर : ऐसा 
करने से उसे कभो दःख न देगा । 

३०३-जा श्रद्ठायक्त, सदाखारो, प्रतापी ग्रोर परिषणे है बच 
छाहों। जाता हे वहीं उसका मान होता है। 
३०४-खफ से घिरे हुए पत्रस के तल्य साथ का प्रकाश दर 
सक पड़ता हे | परन्स जो असाघ दे वे रात में छोड़े हुए तोर के तल्य 
किसो का नहों दिखार देते । 
३०१५--बन में रहने के तज्य जे सठेख बरक्रेजा रहता हे, अफेला 
ही सोता हे ग्रोर अपने ग्रापक्रा जोतता है; उसके आकांता त्याग 
को उत्तमता प्राप्त दाती हैं । 
प्रछोणं वर्ग समाप्त | 





२२-नरक वबगे । 

३०६-कऋद नहीं हुआ ओ्रार जे कहता है कि हुआ यह नरक में 
जाता है | काई कऋाम किया ग्रोर कहता है कि नहों किया बदद भो 
सरक के जाता है। उन दोनों को मरने के आाद पापी हे।ने के कारण 
शक सो दशा होती हे । 

३०७-शेसे आदमी जिन्होंने गेरए वस्त प्र लिए हैं परन्त 
दुरायारी ग्रार स्थेव्छचारी हैं; थे पापी लोग अपने अरे कम के 
फारण नरक में जाते हैं । 

इ३०८--दराचारी मनध्य का भिला मांगकर पेट भरने को अपेता 
ख़ब गरम, जलले हुए अंगार तुल्य, लाहे का गेला खा लेना अच्छा है। 

३०८-- लो अटरदशो मनष्य, पर स्त्री की आभिलाषा करता दे 
उसके! (९) ग्रवमोति (२) निद्रा नाश करनेबालोी बेचेनों (३) 


दगाड़ श्रोर पीछे (७) नरक यातना, इस प्रकार चार फल मिलते दें । 


| ४९ ] 


३१०- पर हम्री पाने के लिये कभो. धरा खिचार मन मे न लाओ। ; 
बर्याकि इससे मनष्य को आपकोत्ि होती हे ओर वह कमार्गी नरक 
में जाता दे | जे! भयभीत हैं उनके समागम में बहुतहो थोड़ा सख 
प्राप्त होता हे ओर इसके अतिरिक्त राजा उनका दण्ड भी देता है । 


३९५१-जिंस प्रकार फ़रश का उलल्‍्दों ओर पकड़ने से अपने हाथ से 
अपनो आइुली चिर जातो हें उसो प्रकार सन्यास त्रत अच्छे तरह न 
पालने पर मनष्य नरेक में जाता है | 


३९२--बिना बिचारें काम करना, ब्रत ले डला और शितला- 
नकल आचरण न करना, दससे फल प्राप्त नहों होता । 


३१३-जा काम करने येग्य है उसके करो ग्रार उत्साहप्रवेक 
उसके पीछे पड जाओ । बिना सोचे विचारे काम ऋरनेश्वाला सन्‍्यासी 
इच्छा रूपी धुल अधिक उदच्ठाता है । 


३१४-अरा काम न करना अच्छा है, क्योकि उसके करने से मनुष्य 
के पीछे पश्चात्ताप होता है । भला क्राम कश्ना अच्छा है, क्येाकि 
उसके फरने से मनष्य के पश्चात्ताप नहों दाता । 


३९४- जिस प्रकार राज्य को हद के पास किले बनाकर ओर 
उनके रक्तणाथे चारोीं ओर खाई खोद कर उन्हें दुढ करते है; उसो 
प्रकार मनख्य ऋपना संरत्तण करे | समय के दथा न खोबे | जे लोग 
समय के दया खाते दें घे नरक में जाकर दुःख पाते हैं । 

३९६- जिस विषय में लज्जा करते का के।ई कारण नहों उसमें दे 
लज्ला करते है ग्लरार जिस विषय में लघ्जा है उसमें लच्जा नहों कप्ते 
हैं बे लाग असंत्य तत्व का अवलम्बन करने से कमारे में काले हैं । 

३१९४-जिस बात के करने में भग्न का कोई कारण नहीं उससे 
जा भय खाले हैं ग्रेर जिस बात से भय करना चाहिए उससे भय नहीं 
करते ; ऐसे असत्य मत का अवलल्बन करने बाले लोागे! को दुर्गतत 
द्ोली दे | 

इ१८--जेा निषिकू नहीं हे उसका निर्षेध करते हें ग्रोर लिप्तका 
करना निर्षितु हे उसका निर्षंध नहों करते; ऐसे अशत्य मत्त के 
स्थोकार करने बाले लागे की दु्देशा दवाती दे । 


[| छैंई ] 


१₹-ज्ा लोग ठोक ठोऋ यह घानते है कि अप्रक का निषेध 
है और अप्तक का निषेध नहीं है; वे लेग सत्य मत के स्थोीकार करने 
के कारण सर्द्ति के पाते है । 


नरक वर्ग समाप्स । 


२३-नाग ( हाथी ) वगे | 
२०-ज़िस प्रकार लड़ाद में हाथो घनपष के बाण सहन करता 


हू उसी प्रकार में जाड़ो मे निन्‍दा सहन करता हर पंया कि यह ससार 
दुष्ट स्वभाव का है । 


३२९१-पालत हाथो लडादई पर जाते है, पालल हाथो के ऊपर 
शत्रा चठते हैं | जो शान्ति के साथ निन्‍दा का सहन करता हे 
जिसने इदन्द्धिथ दमन किया है वह मनपष्या में उत्तर हे । 


“सिंध के पालत घोड़े उत्तम, मोटी सद के पालतल हाथो 
उत्तम, पालत खच्चर उत्तम, परन्त जे अपने आपके पालता हे 
अयाल जिसने अपने आपका त्याग कर दिया हे यह इन सब्रों को 
चअपत्ता अधिक उत्तम हे 

३३३--जहां यह प्राणो म्नष्य को सहायता से नहों जा सझता 
खहां बद मनष्य कामना रहिल परुष को सहायता से जा सकता हे ! 

३२४--जा मरदेन्मत्त-मद मानो उपके कंठ से टप्ऋता हे-ओर 
जिधका पक्रडढना अति ऋठिन हे ऐसे “ घनपालकर ” नामो हाथो के 

दि पकड़कर बांध लिया ता बच्च घास का नहों खा>ा, बह अपने 

घने बन को चिन्ता करता रहता हे । 

३२३४--पदि मनमष्य गवाँर ओर मं हुआ ओर उसपर बह सस्स 
औैर आल़सी हुआ तो वह म्रख ज़ठा खानेवाले सुग्रर के तुल्य बार- 
बोर जन्म पाता है । 

इ२६-यह मेरा मन इधर उधर जहां इसे अन्छा लगता है मारा 
पारा फिस्ता हे परन्त जिस प्रकार फ़ोलवान मतवाने हाथो को 
आऋंश द्वारा वश#ओ रखता है उसो प्रकार में अब दस अपने मन के। 
अच्छी तरह वश में रक्‍्सगा | 


[ है |] 


३२०-चतर मन॒ष्य बपने वियारों के किपाकर श्खत्त है। 
कोश ओ कंसा हुआ हाथो लिश्व प्रकाश अपने शापका छुटकारा कई 
लेता हे उसो प्रकार तुम अपने तडें कमाां से छुटकारा पाने छा 
प्रथल करो । 

३२८-थदि किसी मनुष्य को भेंट, संयमी, चतर ओर सदाचारोे 
पुरुष से हो गई लो धद्द सारे संक्टों से छूट कर आनन्द पाता है 
परन्त ( शर्ते यद हे कि ) उसके भी नियम पर चलना ओर सदा- 
चारो होना याहिह । 

३२९८-जिस प्रकार जीता हुआ राज्य पोछे छोड़कर शज्ा अफेला 
भागे बठता है, धन में हाथो अकेला चलता है, उसी प्रकार यदि 
किसो मनुष्य को नियम पर चलनेवाला, चतर ग्रार जिलेन्द्रिय 
प्ररुष न मिलें से उसके आफ्रेलेही यलना चाहिस । 

३३०-अक्रेले रहना अच्छा हे परन्‍ल यख्वे से मित्रता करना अच्छा 
नहीं । जिस प्रकार जडूल में हाथो आफेला घमता हैं उसो प्रकार 
मनध्य के अकेले विचरना चाहिए + दुराचश्ण कभी न करना चा- 
हिए । थोड़े में हो संताबो रहना जा हे । 

३३९--समय आने पर मित्र सखकार-- “प्रर्ते समय सल्कृत्य 
सखकारों शोर सारे दुःखा का त्याग सखकारे है । 

इ३२-संसार में माता करा रहना सखदाई, पिता का रहना 
सखदाईं, जो शान्त हैं उनका रहना सखदाई ओ र ब्रास्‍इनणों का 


रहना सुखदाई हे ' 
हाथो धर्ग समाप्स । 


२४-ठष्णा बगे । 
३३३-अविचारो मनृष्य को तृष्णा बेल के तब्य बढ़तो जाती 
है । जंगल में फल ढुंठने के लिये बन्दर ज्ञिस प्रकार दधर से डचर 
ज्मता फ़िरता है उसो प्रकार अविवारो मनुश अनेक जन्म पाता हे। 
इ३४-प्रवज झेर विषयक्त तृ्णा को जे।, जोत नेता है 
उसका भेक्तत्थ खस नामक घास के सुब्य ऋधिक बढ़ता दे । 


[ ४ । 

8४४४ रच भथकर सब्या का असका जोतना इस लाकऋ में अ्रति 
कठिन हे जे जलोत लेसा हे उसके प्रास दुःज इस प्रकार नहों टहरहे 
शक्षिस प्रकार कमल के यसे पर पानो नहीं ठहरता । 

३३६--में तुम्हारे हिल को कहता हूं। जिसके उशिर # नामक सग- 
न्धित जड़ चाहिए वह जिस प्रकार खस घास फेर खेोदकऋर निकाल- 
ले है ग्रथवा जिस प्रकार नदो का प्रयादह काऊ के पढ़ा का दया लेसा हें; 
उसी प्रकार फामदेव समके न दलाले। जे तमने इकट्ा किया है 
उन सब वासनाओ को जड़ के! खाद कर फेंक दे 4 

३३७--जब लक कत् को जड़ मज़बत रहती है तत्र सक वद्ट पढ़ 
सरधहित रहता है शोर उसमें से शाखाए फटतों, वह बढ़ता, फलजला 
ग्लोर फलता है; उसो सरह जथ लक सण्णा का मल से नाश नहीं 
होता तब तक ऐहिक दःख आर बार होते है । 

इ३८-जिसको तृष्णा बनवतो देाकर छत्तोसों दिशाओं में सवाप- 
भोग की ओर देाड़तो हैं और जिसको इच्छा विण्य वासनाओं में फंसी 
हू,ऐते विषयाध मनष्य के बद जकडी के तल्य (नदो में) बहा लज्ञाती है। 

३३८-इस प्रवाह का पाट बहुत चोड़ा है ग्रोर इसके किनारे 
विद्य वासना रुपो वत्त का ऊगला है ग्रार बचद्द दत्त बठला है 
यदि ये बातें तम्दारें ध्यान में आजायदें ता सम ज्ञान के सहाएं से 
इसकी जड़ का नाश कर डाला । 

३४०-प्राशियों के विषय सख खरहत है ओर वह विलास से भरें 
हुए हैं । घिषय भेग में मस्त होकर जिनके सुख को लालसा है के 
लाग जन्म प्र॒त्य के भंवर में पडकर चबमकर खाया करते है । 

३४१-तृष्णा को बेडी पहने दुए लाग खरहें के तुल्य जाल में फंसे 
हुए इधर से उधर घमले हैं। तृष्णा के बंधनों में बंधे हुए वे बारम्बार 


अति दुःख पाते हूं । 
इं४२-तृष्णा में फंसे हुए लाग खररें के तुल्य जाल में फरस हुए 
इधर उधर घम्ते हैं । विरक्त होने के लिये सन्‍्यासो संयप्र से तृष्णा 


का नाश कर । 


*£ उच्चिर शक सुर्गेचित घास का नास है सम्भव हे आालकड़ से लात्पर छेठ। 


[ झैंद | 


३४१-.जे तष्णा से मक्त देकर फिर सष्णा के आधोन होता हे 
कर जा तृ्णा सै निकलकर फिर सृत्या में जा कर फंसता है उस 
मनष्य को श्र देखे! मक्त दो कर फिर वह बन्दो एच में जाकर गिश्ता है; 

8९७४-लाह, लक्कड़ी अथवा स्नत को बेंडियों का बहिमान बन्धम 
नहों मानते परनन्‍्त जे! ब्राल, बच्चे, स्त्री, रक्ष, आध्रषण इत्यादि में 
आ्रायक्त हें थे दन बेडियों का खन्धन अति कठिन मानते हें 4 

३४०-दगति में जाना लो सहज हे परनल उससे निकलना अंत 
कठिन है । ऐसे बंधन के ज्ञानी लोग दुठ बंधन करते हें । इस 
खासना रूपो बंधन के लताड कर सखोपभाग का ज्याग करके लाग 
विफक्त होते है ग्राग थे सपतार से माद छोड देते है । 

३४६--अपने बनाए हुए जाले पर से मऊड़ो जिप्त प्रक्तार,नी वे 
उतरती है उसो प्रकार जे अपनो इच्छाओं का दास हे वह इच्छा रूपो 
प्रयाद में बहकऋर अधोगलि का पहचला हैं। इस बंधन को शक्र बार 
लाहइकर ओर सारे मोदहें का छेड ओर विरक्त होकर ज्ञानी लोग इस 
संसार का त्याग करले है । 

३४७ - संसार सागर पार होने के जिये जा आगे हे उसका त्याग 
करे, पीछे है उसका त्याग करो और जे करू बोच में हे उसका 
भो त्याय करो । इस प्रकार तुम्दारा मन पयोप्क्त होने के कारण फिर 
जन्म भृत्य के बंधन में नहों पढ़ेंगा। 

३४८. संशय ग्रात्मा और वे जिनकी इच्छाएं प्रवल है, जे! केखल 
सख क्रो हो इच्छा करते है; ऐसे मनप्यों को तृष्णा अधिक बढती जाती 
है ग्रार उनके अन्धन अधिक दूढ़ होते जाते हैं । 

उफेट--शेका का सामाधान होजाने पर जिनको संतोष मिलता 
है, यह सब दुःख मय है ऐपा जे। देखता झेर विचार करता हे बह 
अवश्यमेत्व कामदेव के जोत लेता है | 

३५४०-जो परिपण हो गया हे, इच्छा ग्रार दोष से रहित दे! गया 
है, जिसने संसार के बन्धनों के लाड डाला है, उसका यह ग्रन्तिम जन्म है। 


सीन मीनानी-बक॑ीी डोसा 


+ घन शब्द के दे! अर्थ (१ ) इच्छा ओर (२) अश्णय देने से दस पठे का 
दूसरा अथ यह भी हे। सकता है-जो ग्ररय से छुटकारा पाकर फिर अरणय हें 
खाला है और उस अरणशय से निकल कर फिर अरायवासी होता डे, उस पुरुष 
को ओ्रोर देस्ले। | वह मक्त द्वोाकर फिर बन्द! रह में जाऋर गिरता दे । 


[| हैक | 


३४१-. जिसको इच्छाओं का नाश दे। गया- है ओर जे निःसंग 
हो गया है, शब्दाय जान जिसके प्रणो रुप से ज्ञात हो गया है जे 
असर के आनक्रम का जानता दे उसका यह आऑन्तम जन्म है । 
उसका विधद्वानपरुष, महापरुष कहते हैं । 

३४२-मेंने सब जोत लिया हें, में सब्ेन्न हैं, आजन्म में निष्क- 
लदु रहा हूं, मेने सब त्यांग कर दिया ग्रार इच्छाओं का नाश करके 
देन के कारण में मक्त हुआ हूं; मने सब अपने आप सोखा, इस ऋरण 
छब मे दूसरा के केते सिखाऊ ? 


क्नक 


३५३-सब दानों में घम्म दान उत्तम है, सारे रखों में घमरस 
ऋषिक मधर हे, सारे आनन्दा में धर्म से हानेस्वाला आनन्द श्रेष्ठ है 
सब दःखे का नाश करने को इच्छाओं का परित्याग अच्छा हे | 

३५४-यदि संसार सागर पाए जाने के लिये द्रढू संकल्प नहों क्रिया 
तो सुखापभेग मनष्य का नाश कर देता है ; सखापभेाग क्रो लालसा 
से मर मनष्य अपने हाथों अपना नाश करता है और माना बह 
अपने आप अपना बरी है । 

३५५-घास से खेत का नाश हाता हे, तृष्या से मनष्य का नाश 
हाला हे; इस कारण जो तृप्णा रहित है उसके दिए हुए दान से 
ग्रघधिन फल प्राप्त दोता है । 

३५६-घास से खेत का नाश होता हे, द्वंष हो मनष्य का नाश 
द्वाता है; इस कारण जे द्वुंप स रदित है उसके दिए हुए दान से 
अधिक फलप्राप्ति हाती है। 

३४३-घास से खेल का नाश हाला है, माह से मनष्य का नाश 
छोता है, इस कारण जले माह रहित है। जाता है उसके दिए हुए 
दान से अधिक फलप्राप्ति होती है । 

३५८-धास से खेत का नाश देता है, तृष्णा से मनुष्य का 
नाशे होता है; इस कारण जिसने ठृष्णा का नाश कर दिया उसके 
छिछ दुए दान से अधिक फल मिलता हे । 

तृष्णा बगे समाप्त। 


के पपता-अाा->यानकु. ००-> करत 


[ छड॑ ] 
२३४-सनन्‍्यासी वगे। 


३५४८-नेज्रां का संमय करना श्रेयस्कर, काना का संमय करना 
श्रेयस्कर, घाणेन्द्रिय का संयम करना श्रेयस्कर शोर जिला का संयम 
करना श्रेयस्थर है । 

३६० -देह का संयम्र करना श्रेष्ठ, वाचा का संयम करना श्रेष्ठ, 
चिस का संयम करना अ्रेष्ठ ग्रेर सब प्रकार का संयम करना अष्ठ है। 
केश सन्‍्यासो संयमी हे! गया बह दुःख से छूट जाता हे । 

३६५- जे! हाथ का संयम करता है, जे पाव का संयम करता 
है, जे बचन का संयम कर्ता है, जिसने सश्ष प्रकार उत्तम संयम 
कर लिया है, जे संलाोषो, स्थिरधित्त, एकान्तवासो ग्रार तृप्त है 
उसोके छेाग सन्यासो कहते हैं । 

३६३-जिस सन्यासी ने मख का संयम कर लिया है, हऊो शान्ति 
शेर विश्रेक पे बालता है, जा घम्म आर अये का उपदेश फरता है 
उसका भाषणा मधर होता हे । 

३६३ जे घरम्म को विधेचना करता है, घमम से ही ग्रानन्द पाता 
हैं, घमं विषयक विचार करता है ग्रार घमानकऋल आवरण करता है 
खबर सनन्‍्यासो सत्यधम से कभो परतित नहों देता । 

इ६४ -अपने लाभ के कभो सच्छ मत समझे ओर दसरोा के 
लाभ होने पर कभी सन्‍लाप मत करो । जे सन्याप्तो दसरा के 
लाभ पर सन्ताप करता है उसके मन का कभो शान्ति प्राप्स नहों 
दोतो । 

श६३४-धोड़ा लाभ देने पर भो जे। संन्यासों उसके तच्छ नहीों 
समभकता शेसे सदाचारों ओश उद्सोग तत्पर संन्वयासों को देवता भी 
स्तति करते हैं। 

३६६-जा नाम और रूपवालो किसो वस्ल से प्रीति नहों करता ग्रोर 
ज उसके नाश होने पर कभो शेक्र करता है, हेसे का सन्‍्यासो कहते हैं । 

इ३६६-जे दयाल ओर बहु के उपदेश में प्रीति करता है, ऐसा 
सन्यासो इच्छाओं से छट जाता हे; उसके सख मिलता है और वद्द 
शान्स के स्थान, नियाण, का प्राप्त दाता हे । 


[| छै | 


8६८...हे सन्यासियां। इस नाका के तप खालों कथा । खालों 
होने पर यह बड़े बेग से चलेगी | तृष्णा ओर बेर भाव के त्यागकर 
तम निधाग तक जा सकोगे । 
३६९-पाच ( पाच इन्द्रियों) का दमन करो, इन पावचों को 
त्याग दो, इन पाचों के अंकिल करो | रन पांच बन्धनें से जा 
संन्यासी छूट गया उसके “ओघ लोणे” नगर से पार हुआ कहते है । 
३५०-हें सन्यासियो ! असावधान मत हो । तुम ( नरक में ) 
लप्स किए हुए लोहों के गाले से दागे न जाओ ओर न भागकर 
यह करते फिरे कि हाय क्या हुआ !। ऐसो नोबत कभी मत 
आने ठे।। जिससे भोग-सुख प्राप्स दोता है ऐसो बातों को ओ्रोर 
धान भो मत दी । 


३७९-सान बिना ध्यान नहों ओर ध्यान बिना ज्ञान नहों। 
जहां ज्ञान और ध्यान देंनों है वहां हो निवाणप्राप्त को सम्पा- 
बना हे 

३०७२-जिसने शन्य यह में प्रवेश किया हे, जिसका चित्त स्थिर 
है, जिसका धर्म का अनभव स्पष्ट दोता है, ऐसे सन्यासो के ग्रलो- 
किक आनन्द प्राप्त दोता हे । 


३७३- शाश्वत” ऐसा जे निवाण है इसके देखनेयाले के जे! 
शानन्द ओर सख मिलता हे बेसखा आनन्द शेर सख शरोर को 
उर्त्पत्ति और नाश विषयक्त जिसको ज्ञान हे उसको प्राप्त होता हे। 


३५४ -इन्द्वियदमन, सन्‍्तोष ओर धरम्माचरण दृत्पयादि गणों 
से भषित होकर परवित्नाचरण ग्रार निरालसी सज्जन से मित्रता 
करना यह बतिमान सन्‍्यासी का दस घंसार में पिला कतेव्य हे । 


._ ३७५-परोपकार ओर करतेंव्य कम में रत होने से जे। आनन्द 
मिलेगा उससे उसके क्लेश का नाश दो जायगा। 


३७६-हे सन्यासियो ! किस प्रकार धाखिक नामक दछ सर्खे हुए 
फलों के त्याग देता हे उसो प्रकार मनपष्य को वृष्या ग्रोर ब्रर भाव 
त्याग देना चाहिए । 


| ४०0 । 


३७७-जीा सनन्‍्यासो क्राया,धाया, मनसा इन सोनों से शान्त हे 
भया है घदही स्थिर जिस हे | संसार में जिसने आमिषप्र का त्याग 
किया है उसका “उपशान्त' करते हें। 

३इ७८-हे सन्यासियो ! तम आपने आपने प्रयत्न में लगा । स्वतः 
अपनो परोत्ता करो । ऐसा करने से तुम स्वयं स्थरक्तित ओर दत्त 
होकर आनन्द प्रवेक समय जिता सकेगे । 

३७८-कारगा, मनुष्य अपने आपही अपना मालिक हे, अपने 
आपडो अपने तरने का उपाय हे; जिस प्रकार व्यापारो आच्छा घोड़ा 
अपने वश में रखता हे उसो प्रकार तुम अपने आपके अपने वश 
में गक्खा ! 

३८०-ल्े सनन्‍्यासी आनन्द पवंक रहकर बतु के उपदेशा पर 
निश्चल भक्ति रखता हे उसके संस्कारों का नाश दोलाला है। उसे 
सब मिलता हे ओर निवाण जे शान्स का स्थान डे उसे बह प्राप्त 
होता हे । 

३८९-जोा तरुण सन्‍्यासो बहु के उपधेशाम्ृत का रस पान 
करता है बह संसार में इस प्रकार प्रकाशित दोता है जिस प्रकार 
चन्द्रमा मेघ मगड़ल से निकलऋर अपना प्रकाश संसार पर हालता दे। 


सन्‍्यास वर्ग समाप्स । 


२६ई-ब्राह्मण (अचेत) वग । 


इष्३-हे ब्रास्मणा | बोरता के साथ इच्छाओं का प्रवाह तक 
दा । जा जा संस्कार हुए हें उनका नाश करना यही समभकना विल- 
ज्ण हे, बही तमका समझना चाहिए । 

३८३-संथम ओर ध्यान इन दो गणां हारा जो ब्राह्मण जानो 
हुआ हें थद् सब बंधनो से मक्त हो जाता है । 

३८४-लिसकोा यह क्रिनारा नहों, ओर बह भो क्विनाश नहों 
दे।नाहो किनारे नहों, जे अन्तरिन्द्रप और वहिरिन्द्रय से मक्त दागया 
है, जे निभय ओर निबंदु मनुष्य हे, उसको में ब्राध्मणा कहता हूं 


| ह४१ ।ै 


३८४- ला विधेकशील, निर्दोष, स्थिर, कर्तेध्यतत्पर और 
निरविकार देकर परमाथे साधन का उद्याग करता है उसकेः में 
प्राहयण कहता हू । 


इ८६-सर्य दिन में अपना लेज प्रगट करता है, चन्द्रमा रात में 

आपना प्रकाश फेलाता है, जय कवच के पहसने पर बोर दिखाई 
ता है, ब्रास्सण ध्यानप्य हान पर लेजल्दी माजम होता है परन्स 
बतु अपने हो लेज से शत दिन प्रकाशित रहता हे । 

३८७--जा पाप रहित हे उसके ब्ास्यण कऋरुते हैं, जिसका 
आचार सम हे उसके “ श्रमन ” कहते हू । जिसने अपना मल द्वर 
कर दिया उसको प्रव्नजित' सन्‍्यासो कहते है । 

३८८--किसोी ब्राह्मण के मत्त मारा । यदि ब्राह्मण के कोई 
मार तो ब्राहनशा का भो उस पर हाथ नहों उठाना चाहिए | जो 
बाहमण के मारता हे उसके घित्कार है! परन्त जे ब्राह्मण मा! 
खाने पर मारनेवाले पर हाथ उठाता हैं उम्तक्रा सहख्ब र घिक्कार है ! 

इष४-लो ब्राह्मण संसार में सुखोपभेग से अपने मत का संयम 
करता हें बद उसका अधिऋ हिलकारों होता हे » दपरों को 
दुःख पहुंचाने का विचार नाश हा जाने पर अपने दुःखे का नाश 
स्वतः दो जाता हे। 

३९०-जे मन, बचन गओऔर क्रम द्वारा क्रोध नहों करता ग्रोर 
जिसने इन तसोनों कमादयों का दमन कर लिया है उसके में सख्या 
ब्राह्मण कहता हूं । 

३९९- बद्ुु के चलाए हुए धर्म का यद्धि मनष्य एक बाश 
अच्छे पकतार समझ ले ला जिस प्रकार ब्राह्मण यज्ञ को अग्नि करो 
पजा करता है उसो प्रकार वह उस धम के अवश्य स्वीकार करेगा । 

३४२-जटा बढ़ाने से, अच्छे कल में पंदा होने से ग्रयवा जन्म 
संस्कार से मनपण्य ब्राह्मण नहों होता | जें। सत्याचारों ग्रार सच्चा 
दे घी सखतो-बहो ब्रास्नण है । 

३८३-हे मख ! जटा बढ़ाने से क्या लाभ ? म्रगचर्म घारणा 
करने से क्या लाभ ? भोतर मलोन रहकर ते अपनो बाहरो 
श॒द्घि कस्ता है ! 


[ ध२ | 


३८४-जे मलोन वस्त्र ग्राठ लेता हे, जिसकी सारो नें 
घिखाई पडलती हैं, जा धरलहो दबला दागया हे ओर जे जंगल में 
एकान्त वास करके ध्यान में मश्न रहता है; उसोकेा में सच्चा 
ब्ाहनया कदता हूँ ! 

8_८४-जन्म से अथवा चमक माता के पेट से पंदा हुआ है 
यह जानकर मे किसो के ब्रात्मता नहों कहता | घर यथयाथ में 
घिद्माशन्य धनवान हो गया परनन्‍त जो गरोब, न्यायों हैं उसोकोा 
में ब्राह्मण कहता 


इर६-जा बंधनरहिंत, निर्भेव, त्यागी और बंधन से मक्त है 
उमके में ब्राहमणा कहता हूं । 

३९७- जिसने बंधन, पाण श्रार तत्सम्बन्धी सबका नाश कर 
दिया है ओर जे सावधान है उसके में घ्ाह्मण कहता है । 

इट८-निरदाणष होकर जो निन्‍दा, क़द और मार सहता हो 
समाही जिसका बल ग्रार सहनशीलताही जिसको सेना है 
उसके में ब्राह्मण कहता हूं । 

३९८-जिसका क्रोध शान्त दोगया, जे कऋतेव्यर॒त, सदाचारी, 
सृष्णारहित ओर जिसने इन्द्रियां का जीत लिया है उसका यह 
अन्तिम शरोर हे। में ऐसेडी परुष को ब्राह्मण कहता हूं । 

४००--कमल के पत्ते पर पानी के बन्दवत अथवा सई के 
नकए के सल्य ज्णिक जा सखभोग है उसके लिये जे। लालच नहों 
करता उसी को में ब्राह्मण कहता हू। 

४०१--जिसके यह प्रशोत हो गया कि इसो लोक में मेरे 

दःखां का आन्‍्त है, जिसने यह जानकर अपने दःखों के भार के 
उत्तार डाला आर जे बन्धनमुक्त हुआ डसोके में ब्राचरण करता हू । 

४०२-जिसका ज्ञान अगाध है, जे बद्विमान हे; कान मांगे 
सत्य धार कान असत्य हे, यह जानता है, आर जो परुषाथों है उसो 
के में ब्राह्मण ऋहता हूं । 

४०३-शरुस्थ ग्रार संन्यासो से जो दर रहता हे, जो घर घर 
भोख नहों मागता फिरता, जिसको इच्छाएं आप्त हैं उसोका में 
ब्राह्मण कहता हू । 


[ ४३ ।ै 


४8०४-प्राणी दुर्घेल हो अथवा बलथान हो जो उसके रास्से 
गर नहीं जाता हे, जा फभो हिंसा नहों करता शब्ोर न किसो से 
कराता है उसके में ब्राध्मण कहता हूं । 
४०४-जा सहनशील नहों हे उनका जे सहन करते हैं, जो 
छेष देले हैं उनसे जा नम्न रहते हैं, जा क्राध करते हैं उन पर जा क्रोध 
नहीं करते ऐपे जे! सज्जन पुरुष हैं उनके में ध्राहमणा कहता हैँ । 
४०६-जिस प्रकार सई के नक्ए से घामा निकल जाता है उसो 
प्रकार राग और द्वुष, गये ओर मत्सर ये छिसमें से निकल जाते हैं 
उसके में ध्वाहमण कहता हूं । 
४०७--जा विचार प्रयेस् सत्य ग्रार मधर भाषणा फरता हे और 
किसो का दुःख नहीं देता उसके में ब्राहनण कहता हूं । 
४०८--लमके जे मस्त नहदीों दो गई फिर घह छाटो दे अथवा 
बड़ी, लम्बी हो ग्रथवा चोडीो, अच्छी दो अथवा बरसे जो उसके 
नहों लेता उसका में ब्राह्मण कहता हू 
४०८ -जा इस लाक अथवा परलाक की तृष्णा नहीं करता, 
ग्राशा नहीं करता औ्रार जा बन्धनमक्त हे उसका में न्लाहनणा करता हूं । 
४९०-जो स्वाये रहित है ग्रार सत्य प्रतोत दाने पर यह केपा 
और धह केसा दत्यावि शंक्राय नहों करता ओर जिसके निवाण 
मालम है गया हे उसको में ब्राह्मण कहता हू । 
४११- जिसके न तो पण्य हे न पाप ओर न घह़ इनके अबन्धनों 
में पड़ता हे ओर जे। रजेोगण मुक्त हे उसका में ब्राइनता कहता हूं । 
४९२--जा चन्द्र तल्प सतेज दोकर पधित्न, शान्त चित्त ओर 
बत्यय है, जे। दाम्भिक नहीं है उसके में ब्राह्मण कददता हू । 
४९३-इस कफ्रोंच के रस्ते-दुसस्‍्सतर संसार ओर अहकार क्रो जिसने 
ह्याग दिया हे ओर इस ससार सागर के पर कर जो पार दोगया 
है, जा विवेक्शील, निष्कपट, निस्संदेंद्ठ श्रार संतुष्ट हैं; उसके मरे 
ब्राह्मण करता हूं । 
३१४-जे। इस लाक को सारी श्वासनाओं का त्याग करके ओर 
घर के छोड़ कर अकेला विचरण करता हैं ओर जिसने सारो पाप 
बासनाओं का परित्याग कर दिया है, उसके में ब्राइनण कहता हूं । 


[ बैंड | 


४१५-सारी आशाओं का परित्याग करके ग्रार सन्‍्यास लेकर 
जे विचरता हे ग्रोर लिसने सारे लागों का फरित्याग कर दिया दे में 
उसके सच्चा ब्राहमण फरतम हूं । 

४९६-जा मनष्य के बन्धनों से मक्त होकर देवताओं के बन्धन 
से भी मक्त होता दे साराश, जे सब वासनाओं से मक्त हो जाता 
हैं में उसके ब्राह्मण कद्दता हूं । 

४१०७-क्रिपसें सर हाता हैं ओर किससे दःख हाता हैं दस 
का जिसने छेाड दिया है, जा उदास हे ग्रर पनजेन्म के अंकर का 
भो जिसने नाश कर दिया हें ओर जिस. बोर ने स।रा संसार जोत 
लिया हं उसको मे ब्राह्मण करता हूं । 

४१८-आओ प्राणी मात्र को हानेवाली लय ओर उत्पत्ति का 
देखता है गश्लोरश जो स्वतः बन्धन से मक्त होकर सगत (सद्गति को प्राप् 
हुआ ) श्रार बदु (जा दिव्यदुष्ठि हो गया हे) हे उसका में ब्नाहमण 
फरहता हूं । 

४९८--जिसका मारे देवता, गन्धवें ग्रोर मनष्यों के नहों 
मालम होता, जिसको वासनाओं का नाश हो गया हे ग्रोर जे 
अहेत ( पज्य ) पद के पहुँच गया है में उसके ब्राह्मण कहता हूं । 

४२०-जा अपने आप के। आगे, पीछे, मध्य किसो में नहीं कहता, 
जा गरोब है ओर सांसारिक घासनाओं में आसक्त नहों हे में उसको 
प्राध्मण कहता हूं । 

४२१-जेा साहसी, उदार, सर घोर, महान सिदु, छिज्यी, ओर 
निष्कपटो हे, जिसने विद्यासम्पत्न होकर अन्तनज्ञतन पाया हे में उच्च 
के श्राहमण कदता हूं । 

४२२- जिसके अपने परे जन्म क्षा ज्ञान हो गया हे जिसके 
यह मालम हे! गया कि स्वगे क्या है ओर नक्रे कया हे जे सिदु, 
ज्ञानी ओर परिप्रण हे। गया हे उसके में ध्राध्मण कदता हूँ । 

प्राह्मत वंग समाप्स । 


सपम्राप्त + 


फल्पना का आनन्द । 


धागा 


(पण्डित रामचन्द्रशुक्त हारा अनुवादित । ) 
पहिला प्रकरण । 





झमारो दृष्टि हमारो इरद्रयों में सबसे अधिक पणे ग्रोर 
झानन्ददा यिनो है चित का अधिकांश प्रकार के भावों से यह पणे 
करतो है, दूर से दूर को वस्तुओं से बात चोत फरतो है ओर अपने 
नियत आनन्द के अनुभव से बिना थक्रे ग्रोर संतृष्ट हुए सबसे 
अधिक्र काल सक आपनी क्रिया में सत्यर रहती है। इसमे सन्‍्देद 
नहों कि हमारे स्पशन्द्रिय हमे पदाया के विस्सार, रूप सलथा रंग 
के सिधाय और अन्याय भावों का, जिनका प्रतेश नेज्रप्थ से होता 
है, बाघ करा सकती हे; किन्तु साथहो पढदायों को संख्या, दूरी 
और उनके पिण्ड के विषय में उसको क्रिया बहुतहो संकृचित ग्रोर 
परिमित है | हमारी दुष्टि इन सब अभावों का परा करने के लिये 
बनाई गई है | हमारा अवलोकन एक प्रकार का अधिक कोमल 
ग्रोर प्रस्त स्पश है, जे अगशित बस्तु-समुदाय का आपने अन्सगंत 
करता है, बृदत से बृद्दट रूपां का बोध कराता है ओर संसार के 
सबसे दरस्थित भागों के हमारी पहुंच के भोतर लाता है । 
यही इन्द्रिय है, जे कल्पना को सामग्री प्रदान करतों है; 
इसलिये कल्पना के आनन्द से ( जिसका प्रथाग इस निवन्ध में कई 
जगह किया जायगा ) मेरा अभिप्राय उस आनन्द से है, जो दृश्य 
पदायों से प्राप्त होता है, चाहे वे पदायथही हम लोगों के सम्मख 
हों|! अथवया उनका रूप हम चित्र, प्रसिमा या बगोनों द्वारा अपने मन 
में लाते । निस्सन्देह इमारे चिस में एक भो प्रसतिरूष शेघा न निक- 
लेगा जो नेत्रों के हार से न यथा हो; किन हम लोगों क्रो उस 
स्वरूपा के, जे एक बार प्राप्स हुए, घारण करने, और घटा बढ़ाकर ऐसे 
ऐसे रूपों में जाने को शक्ति है, जे कल्पना का सबसे अधिक प्रिय होते 
हैं। दसो शक्ति के क्‍प्रभाव से मनष्य घोर कारमार में रहकर भी 


| फैद् |] 
ऐसे ऐस दुश्यां की बहार ले सकता है, जो दस सम्पण्ण भूमण्डल पर 
नहों पाए जा सकते । 
पाठकों का स्मरण रखना होगा कि कल्पना के आनन्द से 


मेरा अभिप्राय केवल उस आनन्द से है, जो दृष्टि द्वारा उत्पत्र होता 
है । में इस आनन्द को दे भागे में विभक्त करूंगा; पहिने ते 

उस प्रथम श्रेणो के आनन्द के विषय में कहगा, जो सवंधा ऐसे पदाया 
हो से उत्पन होता है, जा हमारे नेता कफे सामने है; तटनन्तर उस 
द्वितीय अणी के आनन्द के घिषय में, जे दृश्य पदाथेा के केच्रज 
ध्यानमाजर से उत्पत्र होता है, जब कि थे पदाथे हम लागा की 


ओआख के सामने नहीं रहते, बरत हमारी स्म्ाति में लाए जाते हें, 
अथवा कल्पना द्वारा रमणीय रूपों में निर्मित किए जाते हैं । 

कल्पना का आनन्द अपने पशो रूप में न तो ऐसा भद्वाहो हे, 
जैसा इन्द्रियों का; और न ऐसा संस्कतही है, जेसा विचार या विवेचना 
का । इस आन्सिम प्रकार ( घिचार ) के आनन्द का साधन निस्सन्देह 
उत्तम है, क्योंकि उसको स्थिति मनुष्य के किसो नवोन-प्राप्त-ज्ञान 
वा आत्मा की उचति पर रहती हे | किनत यह भो स्वीक्रार ऋरना 
पड़ेगा कि कल्पना का आनन्द भो बेसा हो बड़ा ओर हृदययाहो है 
एक सन्दर दुश्य चित्त का उतनाहो रच्जन करता है, जितना ण्क 
सत्य का उद्घाटन ; और वाल्मीकि के एक सगे ने गोतम करे न्‍्याय- 
सत्रों को अपेता अधिक पाठकों का मर्नोरणज्जन किया है । इसके 
अतिरिक्त कल्पना के आनन्द का दस अंश में विशेषता है कि यहद 
अधिक प्रत्यत होता है ग्रार अधिक सगमता-पतव्खेक प्राप्त किया 
जाता है। आखों का खेोलना हे कि दृश्य प्रवेश कर जाता है। 
नाना रंग आपसे आप, देखनेवाले के बहुतहो अल्प धिचार द्वारा 
कल्पना-पटल पर अंकित है| जाते है । हम लाग जब फकिसो वस्त 
को ओर देखते है ते उसके अ्ंग-संयाग से मोहित हे। जाते हैं ओर 
तसरन्‍्त उसके सान्‍्दय्य का, बिना इसको लिज्नासा किए कि उस 
सान्दय्ये का कारण क्या है, स्वीकार कर लेते हैं । 


एक सहूृदय मनष्य ऐसे ऐसे झानन्दीं का अनभव फरता है, जो 
गधार लाग स्वप्न में भी नदों पा सकते | बह रक्त चित्र से खातालाप 
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कर सकता है, प्रतिमा से अपना जो बदला सकता है, वरणानों 
में एक गप्न सख प्राप्त करता हे ओर हरे भरे खेतों ग्रोर मेदानें 
के केवल देखनेही में उससे अधिक संतष्ट हाता है, जितना उनका 
स्थामी उन पर अधिकार रखने में । जितनी बस्ल खद् देखता है, उन- 
में उप्ते एक प्रकार को सर्म्पत्ति प्राप्त हो। जातो हे ग्रार प्रकृति के 
सबसे बेठंगे ओर उज्ञाड भाग भो उसके आनन्द में सहायता पह- 
खाते है । बह संसार के एक दसरेहो रूप में देखता है, और उसमे 
बहत सी सन्दर धस्तओं का पत्ता लगाता है, जो जन-साधारण को 
दुष्टि थे छिपी रहतो है । 

बहुत कम ऐसे लोग निऋलेगे जा, निरुद्मम (काहिल) रह 
कर भो पापशन्य हों, या जे ऐप आनन्द के लोलप हों, जे पाप न 
हो | उद्यम जहां एक्क पग भी थे भटके, सहां बराद वा 
म्रखता में जा फसते हँ; इसलिये मनष्य का चाहिए कि वह अपने 
देष-रहित आनन्द की सोमा का, जहां तक संभव हो, बढ़ाता रहे, 
जिसमे बह समय पड़ने पर निर्भयता-पव्वेक उसका आश्रय ले सक्के 
शोर उससे इस प्रकार का सख प्राप्त करे, जंसा एक बद्धिमान परुष 
को उचिल हे | दस प्रकार का आनन्द ऋल्‍पनाहो का हे, जा न से 
बचार को ऐसो प्रद्लिहो को आवश्यकता रखता हे, जे हमारे 
और काय्या में दरकार होती हे; ग्रार न चित्त को ऐसो काहिली 
और बेपरवाहो में पड़ने देता है, जा इन्द्रियों के आनन्द में लोन 
होने से उत्पन्न होती हैं । यह शक्तियां को एक प्रकार का बहुतदो 
मधुर परिश्रम देवा हैं, जे बिना किसो ऋष्ट ग्रोर कठिनता के, उन 
के। निरुकमता वा आलस्य से उठाऋर सर्चेत करता है। 


यहां पर हमे यह भो कह देना चाहिए कि कल्पना का 
बानन्द, विचार वा विवेवना के आनन्द से, जिसमें मस्लिष्क के बड़ा 
कठिन परिश्रम पड़ता हैं, अधिक स्वास्थ्यकर है। सन्दर दृश्य, चाहे 
वे प्रकृति में हों, चाहे चित्र था काव्य में, शरोर ओर मन, दाने पर 
बहुत उत्तम प्रभाव डालने हैं, ओर न कि केवल कल्पनाहो का शहर 
और कान्सिमयी करते हें; बरन शाक् और विषाद का भी नाश करते 
है और मन्ण्य को नस नस में सुख और शान्सि का सश्यार कंएते 
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'हैं। इसी कारण बेकन (/38007) ने अपने 'स्वास्थ्य' शोषेक निवन्ध 
में अपने पाठकों के सन्दर क्राव्य अथवा दुश्य के अवलेकन को 
सम्मति देना उपयक्त बिचारा । जहां पर उसने जटिल ओर पेचोले 
विषयों को ओर मन देने का निर्येध किया हे, घहों पर ऐसी पस्लकों 
के ग्रध्ययन को भी सम्मति दो है, जा चित्त को सुन्दर ओर रमणीय 
बस्तओं से पण करतो हें,-जेसे इतिहास, आख्यान ओर प्राकृतिक 
बणन दृत्यादि । 

मेंत्रें भूमिका को भे।ति कल्पना के उस आनन्द का, जे! इस 
सम्रय हमारे इस नितन्ध का आलोाच्य विषय है, लखण निधारितत 
कर दिया ग्रार बहुत विचार करके इस आनन्द के प्राप्त करने को 
सम्मति अपने पाठकों के दो । में अब दूसरे प्रकरण में उन विविध 
मो को परीत्षा करूंगा, जिनसे ये आनन्द उत्पत्र होते है । 


ब्क्ि 


दूसरा प्रकरण । 


न 


प्रथम श्रेणी का आनन्द । 


में पहिले कल्पना के उस प्रथम श्रेणी के ग्ानन्द पर विचार 
करूंगा, जे पदाया के वास्तविक अवलोकन ओर निरीक्षण से प्राप्त 
होता है। मेरी समझ में यह आनन्द किसो ऐसो बस्स के देखने 
से उत्पन्न होता है, जो बड़ी, असाधारण ग्र सुन्दर दोतो 
हूँ। इसमें सन्देंद नहों ग्रार संभव है कि कोई बात ऐसी भयाबकू 
अथवा घृणित देख पड़े क्रि किसो पदार्थ से उत्पन्न भय वा घृणा 
उस आनन्द से बठ जाय, जा उसकी बड़ाई, आअसाधारणता और 
सान्दय्य से प्राप्त हासा है; किन्तु उस घृणा में भी, जे उत्पन्र दोगी, 
श्रानन्द का ऐसा मिश्रणा रहेगा कि हमें जान पहेंगा, जेसे इन्हीं तोनों 
उपय्येक्त गुणों में से किसो एक गण की मात्रा अधिक दो गई हे । 


बड़ाई-बड़ाई से मेरा सात्पय्य किसो एक्त पढाये के पिथह 
से नहीं हैं, क्रिन्सु समस्स दृश्य के एक भक्षेला खग़ड़ मान कर उछ्को- 
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अडाई से है। जेसे हक खले हुए बरांबर मेदान का दृश्य, विस्तृत 
ऊंसर रेगिस्तान, विषज परवेतराशि, ऊंची ऊंचो चट्टानें ग्रेर समद्र का 
आपार जलबिस्सार इत्यादि । इनका देखकर हम इनके साग्दय्य या 
अआसाधारणत्थ से आकर्षित नहीं हे।ते,अरन उस बेठंगे चमत्कार से, जे। 
प्रात को इन विशाल रखनाओं में पाया जाता हे । हमारो फल्पना 
ऐसी वस्सओ से पणे दाना तथा ऐसे पदाथा का यहणया कप्ना चाहतो 
है जे उसमें समा न सके | ऐसे विस्तृत और ग्रसोम दृश्यों से हम लोग 
एक ग्रानन्दमय आश्चय्ये में डुब जाते हैं और हमारो ग्रात्मा उनका 
ध्यान करके एक प्रकार की मनारउलक निससब्यधता का अनुभव करती 
हैं। मनृष्य का चित्त स्वभावतः ऐसी बस्तगओ्रों से घृणा करता है, जे! उस 
प्र किसी प्रकार की रुकावट डालतो हें। जब कि दुष्ट किसो संकोण 
स्थान में बंधोीं रदती ओर चारो ओर पहाड़ी ओर ऊंची ऊंची दोवारों 
से घिरो रहतो है, उस समय बह अपने के कारगार में समझती है । 
इसके प्रतिकल, एक विस्लोगणो छितिज स्थाधीनता का स्वरूप है, जहां 
पर उसके बहल दर लक विचर ने, निसग के ग्राधिक्य से चमत्छत होने 
तथा उन अनेक प्रकार के पदाथां में, जा उसके सामने पहले है, लीन 
होने के लिये प्रा स्थान मिलता है विस्तृत और असोम दूश्य 
हमारी कल्पना के बेसेही आ्रानन्ददायक है, जैसे नित्य और आनन्स 
विषयक बिवेचना, बद्धि या विचार के । किनत यदि इस विशालता के 
साथ असाधारणत्स और सोनन्‍्दय्ये का भी संयाग हैे। जाता हे,-जेसे 
ज्याय्भाटे के सदित समद्र में, सन्‍्दर सलारों से विभाषित अकाश में तथा 
नदी, बन ओर पहाड़ों में विभक्त एक विस्सीणे भ्रमि में,-ता हमारा 
ग्रनन्द ओर भो बढ़ जाता हे; क्योकि तभ्र बह एक से ग्रधिक 
सिह्ठान्तों के अनुसार उत्पय होता है। 


प्रत्येक बसस्‍त, जे। नथोन बा असाधारणा होतो है, इस कारण 
फास्पता में ग्यानन्द उपजाती है कि आत्मा के तब रमणीय 
पढे करतो दे, उसके कालइल के सन्तष्ट करती है, और 

रुसकेा एक शऐपता भाव प्रदान करतो हैं जो पद्धचिले उसके प्राप्त न 
श्ञा। यथाये में हम लोग श्कही प्रकार के पदाया से इतने परिक्त 
हे जाते हैं गैर उम्हों बस्तकों के! जार बार देखते देखते इसने 


[| ६० | 


कब जाते हैं कि जे। कक उनमें नयापन था असाधारणत्य होता है 
बह मानव-जोवन के परिव्तेन करने में और आपनो अद्गुलता से 
विस के आकषित करने प्रें बहुत कम योग देने लगता है| अस्त । 


अखाधा रणता-पहदी ( नवश्वी नता वा घअसाधारणता ) हमार 
ग्रानन्द का ताज़: करतो रहती हे, यही भयानक वत्सओं के भी 
मनोहृरता प्रदान करतो हे और यही प्रक्त के काय्या को अएशेता के 
भो हमारे लिये झानन्द-दायिनो बनातो हे । यहा हम्रमें भिच भिश्र 
प्रकार को बसतओं के लिये रुचि उत्पत्त ऋरतो हे, जिससे हमारा विस 
प्रत्यूंक त्णः किसो नें बसल को ओर जाता रहता है और हप्ारे 
ध्यान का क्रिसो परदायथविशेष पर अधिक फ्राल तक घ्थिर रहकर 
अपनो मिट्टी नहों ख़राब करतो । यही उन वस्सओं को भो 
जो बड़ी ग्रार मनन्‍्दर होतो हैं, शाभावद्धि करती है ओर उन्हें हमारे 
खिस के दना आनन्द प्रदान करने में समर्थ ऋरतो है। उदाहरणायें 
जेसे खगीचे, खेल ग्रोर चशगाय, यो ले सब ऋतओं में देखने में सखठ 
ऐते हैं, किन ऐप मनारष्जक फभो नहों होते, जेसे बसंत अत के 
शारभ में, लब कि थे सम्पण नए ओर ताज़े रहते है और हमार नेत्र 
भी उनसे अहुल परिचित ओर गअभ्यस्स नहों रहते | इसो कारण से 
कोई वस्तु स्थल के इतना स॒हावना नहीं घबनातो हे, जितना नदो, 
दसे ओर भरने ; जहां पर कि दृश्य सदेव बदलता रहता और 
प्रत्येक छग दृष्टि का ऐसो बस्त से रडिजिल करता रहता है, जो नई 
होतो है। हम लोग पहाड़ियों ग्रोर घाटियों के देखने से बहुत शीघ्र 
ऊब जाते है, जहां पर प्रत्थेक वस्त एफ हो स्थान पर एक ही अवध्या 
में स्थिर रहतो हे; फिनस ऐसे पदाथा के गरवलाकन से हमारा विस 
प्रफल्लित और उस्तेजित होता है, जे सबंेदा चलायमान रहते हैं 


खा... खा... बा... 


शोर देखनेवाले को आंख के सामने से दोरूर गमन करते रहते है। 


सुन्दरता-किन्त काई घस्त चित्त में रतनो नहीं धंपतो 
जितनी सन्दरता: जे कि तरंत एक गप्त सख और ग्रानन्द फे। कल्पना 
में फैला देतो है ओर जा वसतस विशाल ग्रार असाधारण होती हैं 
उनका सम्पणता प्रदान करतो है। इसके हो चित्त आान्तरिक 
प्रसचता से पणे है| जाता है ओर उसको समस्सय क्ियाएं श्रानन्दमष 
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हो जातो है । सच पछिए लो किसो एक पदाथ में दसर को अपेत्ता 
विशेष काएइ वास्तविक सन्‍्दस्ता वा कऋरुपता नहों होतो: क्या 
संभन्न है कि दम लोग ऐसे स्वभाव फे बनाए जाते कि जो वस्स 
हमें अब घृथिात जान पटलोी हे, खद्दी सब रुचिकर प्रतील होती ! 
किनत अनभव द्वाशा हम देखते है कि पदायथा में कक ऐसे परिव्रसेन 
होते हैं, जिनका चित्त, बिना किसो विचार के, देखने के साथरो 
सन्दर था करूप क्रह देता हे | ऐपेही हम देखते है कि प्रत्येक 
प्रकार का जीव सन्दरता का अपना एथक एथक लत्तण रखता है 
और उनमें से प्रत्येक अपनेही बे को सन्दरता से सबसे अधिक 
आकर्षित होता है! यह बात एक हो रंग ओर आकारवाले पतियों 
के बीच प्रत्यस देखी जाती है जहां पर नर अपने हो बग की मादा 
के साथ आनन्द पाता है, ओर दूसरे बग के पत्तियां में काई बात 
सुन्दरता को नहीों देखता । 

एक दसरे प्रकार को सन्दरता हे, जो दृम प्रकति तथा शिल्प 
के निर्माणों में देखते है। यह, ऋलपना पशर उस शक्ति के साथ सो 
प्रभाव नहों डालतो, जेसा अपने बगे को सन्दरता, करिन्स लिसपर भी 
यह हममें आन्तरिक प्रसतता तथा उन वस्तुओं ओर स्थानों से, 
जिनमें हम उसके देखते हैं, एक प्रकार का प्रेम उपजातो है। यह 
सन्दरता रंगे के विभेद ओर चमत्कार में, खड़ा को योजना 
और उनके प्रमाण में, पदाया के संविधान ओर गठन में आथवा 
इन सब्षक्के उपयक्त मिश्रण में होली है | इन कई प्रकार के सोन्दय्या 
में रंग दो नेत्र के सबसे अधिक आनन्ददायक देता है। प्रकृति 
में हम काई भी ऐसा चमत्छत ओर मनोहर दुश्य नहों देखते, जसा 
कि सथ्य के उदय और अप्स के समय आकाश-मण्डल में; जब कि 
प्रकाश के रंग धिरंग के छोटे भिख भिख आकार ओर स्थिति के बादलों 
पर दिखलाई पड़ते हैं । इसोपते कवि लोग, जो कि सबंदा कल्पना 
हो के संबेधधन करते हैं, बहुधा ओर वस्तओं को अपेला रंग हो से 
अपनो उपमाश अधिक लेते हे । 


जिस प्रकार कल्पना प्रत्येक ऐसो वस्स को देख, जा बड़ो 
बासाधारण ग्रौर अन्दर दोतो है, प्रफल्लिस होती हे ओर जिलना हो 
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इन सब गणों का एकहो अस्त में एकत्र पासोी है, उसना ही ओर 
आधिक आनन्दित होती है, उसी प्रकार यदि बोच पं 

इन्द्रिय (अआख के सिधाय) भी सहयता दें देंतो है ते! उसके एक 
प्या सख प्राप्त होने लगता हें। जेसे कार लगातार नाद,-जेखें 
कलयों क्रा ऋलश्य, पानो गिरते का शब्द इत्यादि,-प्रत्थेक छण 
देखनेवाले के चित्त का उस्ेजित करता है ओर उस स्थल को सन्दरतसा 
को और, जे! उसके सामने हे, उसका ग्रार भो अधिक आकर्षित कर 
देता है; उसे, यदि उस स्थान पर भोनो भोनों सर्गंध भी आने 
लगती है तो बह कल्पना के आनन्तठ का और भो अधिक बढा 
देती ग्रोर सम्मख-स्थिल दृश्य की इरश्थाली और उसके रंगों 
का ओर भो रोचक बना देसो है ; क्योकि दोनों इन्द्रियां (वत्त और 
घागा) के अनभव एक दसरे का अनमादन करते ओर एक साथ 
उत्पल्ल होने से चित्त में एथऋ एथकऋ प्रतिष्ट होने को अपतला ऋधिऋ 
झ्यानन्द 5ेते हैं; उसो प्रकार जेसे किसो चित्र के बहुत से रंग, जब 
उनका ध्यक्षह्वार उत्तमता-परव्वेक किया जाता है, एक दूसरे के विक्राश 
करते और अपनी स्थिति के कारण ग्र भो शाभा प्राप्त करते है । 
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तीसरा प्रकरण । 





यर््याप हमने पीछूले प्रकरण में यह विचार स्थिर किया कि 
किस प्रकार प्रत्येक बस्त जो बड़ी, नधोीन, वा सन्दर होली है कल्पना 
के। आनन्दित करतो है तथापि हमें यह स्थीकार करना पड़ेगा कि 
हमलोगे के लिये इस आनन्द का काई वास्सविक कारणा बसलाना 
असम्भध हे क्योंकि न ता रूम भावना हो के स्थभाष के विषय में 
कर जानते है ग्रर न मनष्य को आत्मा हो के सत्य के विक्य में, जे 
कि हमें इस बात के अनुसन्धान में सहायता पहुंचाता कि एक में 
कान सो बात दूसरे को रुथि के अनुकूल अथवा प्रतिकल होती 
है। इसलिये इस जान के बिना जे फक इम कर सकते हैं, वह 
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इतना हो है कि आत्मा की उन क्रियाओं पर विचार करें; जे। सबसे 
अधिक प्रिय होतो है श्रार जे बातें चिस को प्रसव और अप्रसत् 
करनेबाली होतो हैं, उनके एक दूसरे से एथक करें. बिना उन मल 
कारणां का अन्वेषण किए हुए, जिनसे यह प्रसन्नता उत्पत्र होती है । 

अन्तिम कारण (आदि नहीं ) हम लोगों क्रो विचार-दुष्टि 
का अधिक प्रत्यक्ष होते है, क्याकऋ एक हो काय्य फे अन्तगत वे 
कड़े पक्क होते हैं । ये यर्याप उतने संतेषदायक नहों होते, एर 
दमरें (मल) से अधिक काम के हाते है, क्थेकि थे हमे रुप्टिकता 
को बद्रि आर दया को प्रशंघा करने का अधिक अज्सए देते 


किसी बड़ो वस्त के देखने से जा हमें आनन्द होता हे, 


उसका एक अस्लिम कारण यह भो हे। सकता हे कि जगदीश्थर ने 
मनणष्य को आत्मा के ऐसा बनाया हैं कि उस सच्विदानन्द के 
अतिरिक्त आर काई बस्त उसके चरम ग्रोर वास्तविक आनन्द का 
कारण नहों हे। सकती । हमारे आ्रानन्द का अधिकांश उसो सब. 
व्यापक के अस्लित्व का ध्यान करने में है, जिसमें बह हमारो 
आत्मा में ऐसे ध्यान के लिए रुचि उत्पव करें; इसोलिए उसने उसके 
स्वभावत: ऐसो बस्लओं के चिन्तन में आनन्द दिया है, जे विशाल 
ओर अपसोप् होती हैं । हमारों प्रशंसा, जा कि हमारे चित्त को 
एक अ्रहलल आननन्‍्द-दायिनों क्रिया हे, तरन्त ऐेसो बम्ल के ध्यान से 
जाशत हा जाती है, जा कल्पना में बहत सा ध्यान छेकतो है; अत 
जब हम उस परमेश्वर के मदरृत्व का छान करते है, जिसके लिए 
न ता काल ओर स्थान का कराई बन्धन हैं ओर न जिपरकेा जोव- 
धारियों को प्रोढ़ से प्रौढ़ शक्तियां अनमान कर सकतो है, ते यहो 
प्रशंसा बठते बढले प्रगाठ आश्चय्य ग्रार भक्ति के रूप में परिणत हो 
जातो है । 

प्रस्मेश्वर ने उन बस्तओं के ध्यान में, जा नवीन था असाधारण 
होती है, इस कारण आनन्द रख दिया है, जिसमें बह हमें ज्ञान- 
प्राप्त के लिए उत्तेज्ञित करें ओर आपनो रुष्टि को अद्वत अद्गत 
बस्तओं का ठढठने में हम लगावे; क्योंकि हर एक नईं बात में एक 
शेसा आनन्द भरा रहता है, ले। ठस कष्ट का, जे उपके प्राप्त करने 
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करे देव उठाना पड़ता है, परस्कार स्वरूप हो जाता हे ग्राश दस 
प्रकार हमारे नहं नहं वस्‍्सओं के अन्से षण का कारण दोता हे। 


उसने उन बस्तओं का, जो हमारे घग में सन्दर होतो है, दस 
कारण ऑनन्द-दायिनी बनाया है, जिसमें समस्त जीवधारो आपने 
अपने बरग को क्षद्र करने में सत्पर हों ग्रोर संसार के निवासियों से 
पणे करें; क्योंकि यह बात ध्यान देने याग्य है कि यदि प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ठु क्ोई रात्स उत्पत्र हो जाता है (जो दुष्ट संयोग 
से होता है ) तो बह अपने अनुरूप जीव उत्पन्न करने ओर एक 
नए प्रकार को रुष्टि चलाने में सवेधा असमर्थ होता है| से यदि 
समस्त जीघ अपने हो बगे के सान्दय्प से आकऋषित न हो तो उर्त्पत्ति 
फा अन्त हो जाय ओर एथ्यो मानवशन्य हो जाय । 


ग्रन्त में उसने, ओर ओर बस्तओं में जो सन्दसरता दोती हे 
उसके आनन्द-कारक बनाया हे; अथवा यो काॉहए कि इतने अधिक 
पदायथां का हमारे दृष्टि में सन्दर करके दिखलाया है, जिसमें बह 
अपनी रूष्टि के विशेष सहावनोी ओर रमणोय बनावे । उसने हमार 
चारो ओर को प्रायः समस्लस वस्तुओं का कल्पना में रुचकर भावना 
उत्पत्र फरने को शर्क्ति दो है, इसलिए हमलेोगों के लिए यह असम्भव 
है कि उसके काय्यां का बेपरवाही अथवा अश्रद्वा से देखें ग्रोर बिना 
आन्तरिक सुख ग्रार प्रमोद के अनेक प्रकार को सन्‍्दर बस्तओं का 
अधलेकन करें । यदि हम पढायथां के उनके यथाथं रूप और गांति 
मे देखे तो नेत्रें के लिए यह एक अत्यन्त सच्छ दुश्य होगा; ओर 
ये पदार्थ हमारे चित्त में को ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न करते हे, जो 
उनके अंग में स्थित किसो बस्स से सवा मित्र होते है (जेसे प्रकाश 
आर रंग! इसका दम ओर क्या कारण दठे सकते हैं | सिवाय इसके 
कि रूृष्ठि को आम्रषणां से विभषित करने ओर कल्पना के निकट 
उसके अधिक रोचक बनाने के लिए हो शेसा होता है। हम अपने 
चारो ओर सन्दर दृश्य ओर छाया देखते है, हम एथ्यो और आकाश 
में काल्पनिक चमत्कार देखते है, ओर सम्पण रूष्टि पर दस अलाकिक 
सान्दय्य, घाश का प्रधाद देखते हें; किन्‍्त प्रक्तति के केसे भद्दे ओर 
उज़ाड़ दुश्य से हमार नंत्रो का सत्कार किया जायगा, यदि उसके 
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सम्रस्त रंग लाप हो जाथ ओर आलोक ओर द्ाया के नाना भेद 
जाते रहे ! जेसे हमारो आत्मा इस समय ग्रानन्दमय स्वप्न में डबो 
बोर चक्कल सो हे ओर हम चारो ओर इस प्रकार घमसले हैँ, जेसे 
किसो तिलस्मो कदानों का नायक, जे सन्दर सन्दर हम्य, बन,नदो 
झेर हरे भरें मेदान देखता है और साथही पत्तियों का कलरव ओर 
भरने का मधुर कलकऋल सनता हे, कि इतने हो में सहसा जादू के 
उस पर से हट जाने से बह स्वप्रव॒त दृश्य खंडित हो जाता हे ओर 
बह अपने को एक ऊसर भूमि अथवा निजन रेगिस्तान में खड़ा पाता 
है । संभव है कि आत्मा शरोर से वियाग होने के उपशबन्त प्रथम 
इसी प्रकार को किसी अवस्था में रहतो हो ओर द्वव्यां का ऐसे हो 
रूप में देखतों हो, किन्त रंग का ध्यान कल्पना में ऐधपा स॒हावना 
शोर प्रिय है कि यह भो संभव है कि आत्मा उससे रहित न को 
जाती हो, वर्न जेंसे इस समय सत्मपदार्थ (४०7) के चत्त रिन्द्रिय 
पर नाना आधातों से यह ध्यान उत्पन्न होता हे, बसे हो तब और 
किसी सामयिक कारणों द्वाएणा यह उत्तेजित किया जाता है। ! 

मेने यहां पर यह मान लिया हे कि पाठक उस बड़े आधि- 
प्कार से जान कार हैं, जे इस समय विन्नान के समस्त अन्य पयों' 
द्वारा स्वीकृत किया गया है, अथात प्रकाश ओर रंग जेधे कल्पना 
के बोध होते हैं, केवल चित्त में एक प्रकार को भावना मात्र हैं, के 
पदाथों में स्थित कोई गण नहों हें । यह बात बहुत से आधुनिक 
सत्वत्नों द्वारा सिद्दु को गदे हे ओर वास्तव में इस विद्या के ग्रत्यन्त 
चमत्कारक रहस्यों में से है । 


अपपनामममप०-फ पी व०सपपम परत 


चोथा प्रकरण । 
यदि हम प्रकृति और शिल्प के निर्माण के मनष्य को कल्पना 
के सख देने के गण पर विचार करें तो हम दपरे का परिले को 
अपता अधिक होन पावेंगे, क्रयाकि यक्यप्रि थे कमी ऋभो बंसेहो 
सुन्दर ओर आद्वत देख पड़ते है, किन्तु उनमें घर घिस्खार ओर 


काधिक्य नहीं हाता, जे देखनेवाले विस का इतना अधिक 
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रुचकर होता है । शिल्प को रचना बेसीहो बारोक और कोमल 
होसकतो है, जेसो प्रक्षत को; फ्रिन्‍्स बनावट में वह बेघों विशाल 
झर प्रभावशालिनी नहीं हे। सकतो । प्रक्ति फो बेपरधाहो के ओर 
बेठंगे कामों में शिल्प की बारोको ओर काट छांट को अपेत्ता कोई 
बाल अधिऋ महत्त्व और निएणता को पादे जातो थे। क्रिसो एऋ 
बड़े हम्पे ग्रार उद्यान को शेभा का विस्तार एक बंडुतहो संओणों 
स्थान के बोच होता है; ध्यान उसपर से शोघ्रता से दाड़ जाता हैं 
और सन्‍्तष्ट होने के लिए किसों ओर बस्त को आवश्यकता रखता 
हैं; किन्त्र प्रकृृत के विस्सोण त्ञेत्रां में दृष्टि बिना किसो बन्धन के 
नीचे ऊपर श्रमगा करती है ओर बिना किसो नियमित संख्या ओर 
सीमा के न जाने कितने प्रकार के स्वरूपां का ग्यानन्द लेतो हें। 
दसो कारण से हम देखते हैं कि कविजन सर्देव यामीण-जीवन के 
पसन्द करते हैं, जहां पर प्रकृति अपनी पशणेता को प्राप्त रहतो है 
ग्रोर ऐसे ऐसे दुश्य प्रदान करतो है, जे! कल्पना के सबसे अधिक 
ग्राह्नदकारक होते हैं । 


परन्त, यत्सभपि बहुत से नमगिक बेठंगे दृश्य बनाबटी दुश्यों 
से अधिक मनाष्जक होते है, तथापि प्रकृति के काय्यां क्रा उसी 
हिसाब से ओर भी अधिक आनन्ददायक पाते हें, जितना हों 
बे मन॒ष्य को कारोगरी से समानता रखते हें; क्योंकि तब हमारों 
प्रसत्नता दो सिद्दान्तां से उत्पन्न होती है,-अथाल एक ते पदायों 
ही की रुचिर्ता से ओर दूसरे उनके अन्य पदार्थों के सादूश्य से । 
हूम पदाथों को सन्दरता के परस्पर मिलान करने से उतनेंहो प्रसल 
हाते डे, जितना उनके अवलेाकन करने से; ओर उनमें से जिसके 
चाहते है, उसके अपने चित्त में मल अथवा छाया मानकर घारण 
करते हैं। इसोपते हम किसी ऐसे स्थान के। देख, जे। भले प्रकार 
आअलदुत होताह ओर खेतों, हरे भरे मेंदानां, बन और नदियों में 
विभक्त होता है, प्रमत्न होते हैं । स्फटिक ( संगममर ) की खान के 
दरारों में पेड, नगर ओर बादलों के दृश्य, जा कभी कभो निर्मित 
मिलसले है, चट्टानों ओर खिवरों में उभहे हुए चित्र विचित्र स्वरूप 
तथा वे समत्स बसतए, जिनमें ऐसे भेद ओर क्रम होते है, जे! म्रनष्प 


| ईद । 


को क्रारीगरी से मिलते जलते हैं और जिनके हम देंवो रचना कहते 
हैं, हमारे चित्त के आनन्द से पणो करते हैं । 

यदि प्रकृति की रचना को शे।भभा, जितनी हो वह शिल्प से 
समानता रखतो है, उत्तनोहीं अधिक बढ जातो है, ता यह निश्चय 
है कि शिल्प के निर्माण प्रकृति के निरमाणें से समानता रखने से ओर 
भी अधिक प्रतिष्ठा लाभ करते है, क्योंकि यहां पर न कि क्षेवल 
सादृश्य हो आनन्दप्रद है, घधरन मल विशेष पृणे रद्दता है। सबसे 
उत्तम दृश्य जा मेने आज तक देखा, बह एक र परदे पर, जिसमें एक 
बडी नदो ग्रार एक उपवन का दुश्य एक साथ खींचा गया था । उसमें 
नदो के जल को ऊंची नीचो तरंगे उपयक्त ग्रार चमक्लीले रंगा में 
दिखाई गई थीं: एक ओर से एक नाव घोरें घोरें पानी पर चल रहो 
थी; किनारे पर उपबन के पेड़ों को हरी हरी पत्तियां हवा लगने से 
हिल रहो थीं, जिनको छाया नदो के जल में जाऋर पढ़ती थी, एक 
ओर हरिनों का एक झूंड भो ऋदता हुआ दिखाया गया था। में 
स्वीकार करता हूं कि शेसे दृश्य को नवीनता कल्पना को प्रसततला 
का एऋ काश्ण हो सक्रतो है, किनत यथाथे में इसका मुख्य कारणा 
उसको प्रकृति से समानता है, क्योंकि यहां पर, ओर चित्रां को 
भेाति, हम केवल रंग ओर आक्रारही नहों दरसाया हुआ पाते हें, 
बरन उन पदाथां की गति भी, जा चित्रित किए गए हैं । 


हम पहिले कह च॒के हैं कि प्रकृति में शिल्प को घिचित्रता 
को अपेत्ता कोई बात अधिक प्रभावशालिनी और भव्य होतो 
है। अतणए्व जब हम किसी अंश में इसका अनकरण देखते हैं तो 
बह हम्रके उसको अपेत्ता अधिक श्र आर ऊंचे प्रकार का आनन्द 
देता है, जे। हम शिल्प के बारोझ ओर सडोल स्वरूपो से प्राप्त करते 
हे | यहो कारण है, जिससे दंग्लेंएड के बगीचे ऐपे मनोरष्जक नहीं 
होते, जैसे फ्रांप और इटली के; जहां पर हम भमि का बहुत सा भाग 
उद्यान ओर जंगल के रमंणीय मिश्रण से आच्छांदित पाते हैं, जा कि 
सत्र एक कृत्रिम बेठंगेपत का दुश्य सामने उपस्थित करता हैं ग्रोर 
उस सफ़ाद ओर सजावट को अपेत्ता अधिक मनोहर हाता है, जे 
इं।लेग्ड में देखो जातो है | निसन्देह देश के ऐस भागा प्रें, जता 


[| दृष८ |] 


बघ्सलो बहत घनी और खेती की उपज बचत अधिक है, दसका परियाम 
सर्वंसाधारण के लिए बरशा शब्रार व्यवसायी लागे। के कम लाभ का 
होगा कि इतनी भ्रमि खेती ग्रार चशगाह से निकालकर अलग करें; 
किन्तु ऐसा क्यों न क्रिया जाय कि जगह जगह पर पेड़ लगाकर 
समस्स भूमि को भूमि एक प्रकार का उद्यान बना डालो जाय, जिसमें 
उसके स्थामी का उत्तनाही लाभ पहुंचेगा, जिलतना आनन्द । एक दलदल 
(ताल) जिसमे बेत उगे हां, आर एक पहाड़, जो देवदार के उते से 
भ्राच्कादित दा, खालो ठठे रहने को अपेत्ता, न कि केवल अधिक 
सन्दरहों है, बरन आयवदुक | अनाज के खेत बहुत सहावने लगते 
हैं, पर यदि कहों उनके बोच को मेंडो पर थोडा ओर ध्यान दिया 
जाय ओर चरागाहे! को स्वाभाविक बटेकारों मनष्य को फकारोगरो 
द्वारा कुछ ओर प्रवद्धित कर दो जाय ओर उनके चारो ओर ऐसे फल 
पाधों को टट्टियां कई पंक्तियों में लगा दो जाये, जा उस भ्रमि में 
उत्पल् हो सकते है, ले मनुष्य अपनोहो सर्म्पत्ति का एक मनाहर 
और रमणीय स्थल बना सकता है । 


भ्रमताकार, जिन्‍्हेंने चोन देश के विषय में लिखा है, कहते हैं 
कि उस देश के निवासी यरोपियनों को बगोचा लगाने को प्रणाली 
पर हंसते हैं, जिसमें कि सोधी सीधी लक्कोरों का प्रयोग होता है; 
क्योंकि वे कहते हैं कि कोई भो मन॒ष्य पड़ी को सोधो बराबर पंक्तियों 
में रख सकता है; वे अपना गुण उपरोक्त प्रकार के हो कामों में 
दिखाते है; ग्रार इर्सालए थे उस शेलो क्रो, जिसपर थे चलते हैं, सदा 
छिपाए रहते हैं । जान पड़ता है कि वे अपनी भाषा में काई ऐसा 
शब्द रखसे हैं, जिससे वे बगीचे को उस सन्दरता को प्रगठ करते हैं, 
ले देखते हो तत्काल ऋल्पना का लुभा लेती हैं, यक्मपि बे यह नहों 
जानते कि वास्तव में बह कान सो बस्सु है, जे! इतना मनोरहर 
प्रभाव डालतो है। अंग्रेजो मालो, इसके विपशोत, प्रकृति का अनुकरण 
करने के स्थान पर, जहां तक संभव हाता हे, उससे दस हो रहते हैं। 
वहांके वत्त गाबदम, दत्ताकार, और जिभज्ञाकार बनाए जाते हैं। 
प्रत्येक्र पोथे और काड़ो पर हम कचो का चिन्ह लगा हुआ पाते हैं। 
में नहों जानता क्रि मेरो यह सम्मति विलसण हो, पर में लो एऋ 


[ दढ | 
छत्त का अपनी डालियों ओर पत्तियों के पणे विक्राश ओर विस्तार 
में देखना, उसका अपेत्ता, जब कि वह क्राट रांट कर रेखागणित 
की एक शक्कल बना दिया जाता है, अधिक पसन्द करता हूं ग्रोर 
समकता हू कि फूलों का एक साधारण उपबन मालियों के गे।लम्घरों 
शोर कियारियों को सजावट से कहीं बढ़ कर सन्दर दिखलाईं 
पड़ता है । 


उन पाक नमक. 


पांचवां प्रकरण । 

मेने पहिले यह दिखलाया कि प्रकृति की रचना का कल्यना 
पर केसा प्रभाव पड़ता है; तटुपरान्त साधारणत:ः प्रकृति ओर शिल्प 
दोनें के निर्माणों पर भी विचार क्रिया कि किस प्रकार ऐसे दुश्यों 
के उपस्थित करने में, जा देखनेवाले के चित्त कला सबसे अधिक 
प्रसल करते हैं, वे एक दुसरे को सहायता करते हैं । गअत्र में यहां 
पर उस कला-विशेष पर कक बिचार करूंगा, जे। तत्काल हो कल्पना 
में उस प्रथम अ्रणी के आनन्द के उत्पत कर देती है, जे हमारे इस 
लेख का विषय हैं । यह ऋला भप्ननिमाण करने को है, जिसको 
आलेचना में पर्वेकथित विचारों हो को दुष्टि से करूंगा; बिना उन 
नियमे ओर स॒त्रा करा उल्लेख किए हुए, जिनका इस कला के बड़े 
बड़े आचाय्यां ने स्वरचित इस विषय के अनेक ग्रंथों में बी लम्बी 
चाड़ी व्याख्या के साथ निधारित किया है। 

किसी इमाप्त को बहाई या ते उसके विस्सार किम्बा शरीर 
के संबंध में होती हे; अधवा उसको रचना-प्रणाली के संबंध में । 
पहिलो बात में ता दम प्राचोनों क्रा-विशेषतः पर्बोष जातियों के- 
क्राधुनिक लोगों को अपेक्षा कहों बढ़ा चढ़ा पाते हैं । 

बाबेल फो लाट को बात जाने दोजिए, जिसके विषय में शक 
प्राचीन ग्रंथकार लिखता हैं कि उसके समय में उप्तको नींव दिखाई 
देती थो, जो कि चेड़े चाड़े पहाड़ों को भांति प्रतोत हो ती थी । आप 
ऐसे विशाल निर्माणों फ्रो आर देखिए, जेपे ब्रेबिलन को दीवार | बहा 
को छत पर के उद्यान ओर ज्यूपिटर बेलस का दृहन्मदिर, जा एक 
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मोल ऊंचा था, अधात प्रत्येक मरातिम गक एक फरलांग को ऊंचाई 
का था, जित सबके ऊपर बेबिलन का मानमन्दिर था। मे यहां 
पर उस भारो चट्टान का भी उल्लेख कर देना चाहिए, जो सम्पर्ण 
काट कर मेमिरमिस रानो को प्रतिमा के रूप में बना डालो गद था; 
श्र उसके आस पास को चट्टानों का भी, जे आधोन राजाओं के 
रूप में खडो थो; तथा उस आश्चय्यमय कृतिम साल का भो, जा 
समस्ल दफ़रात के जल के तब लक धारण किए रहा, जब लक कि 
उस नदी के जल के बहाने के निमित्त नह नहरें नहों बनाई गद। में 
जानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जे शिल्प के ऐसे अद्वत कारय्पा 
के। कहाती समभते हैं; किन्तु मे तो इस प्रकार के सन्देह का केई 
कर्ण नहीं देख पड़ता, सिवाय इसके कि हम लोगे के बोच इस 
समय ऐसे काई उद्ाररण नहों है. । उस काल में एथ्यो के उन 
भागे में दमारत बनाने में बहुत सो सगमताए थी, जा तब से आज़ 
सक कभो कहों प्राप्स नहों हुईं । एथ्थी फलदार वत्ता से भरोपरो 
थी, लाग बहचा भेड़ इत्यादि पाल कर निवाह करते थे, जिसमें कि 
खेलो को अपेत्ना कम मनुष्यां को आवश्यक्रता हाती थी। मनुष्या के 
एक्र बड़े समह के काम में लगाए रखने के लिए तब बहुत से 
व्यवसाथ ओर व्यापार नहों थे, विचारशोल परुषों के लोन धान के 
लिए तलब कला आर विज्ञान के नाना बिभाग नहों थे; और इन सब्र 
मे बठनर ला बात यह थो कि राजा सवंधा स्वाधोन था; इसलिए 
जब बह लडाई पर जाता था ते! वह अपनी सारी प्रज्ञा का अपने 
साथ ले लेता था । समिरमिस्त तोप लाख आदमियों क्रो साथ ले 
रणतेन्न में गईं, पर तलिम पर भो अपने शत्रओआ को संख्या से उसने 
चार खाद । गतएव कार आश्चय्य को बाल नहीं कि जब शान्‍्त स्थापित 
हुई ब्रार उसने अपना ध्यान इमारतों को ओर आया तो ऐप ऐसे 
अद्वत ओर विशाल भवन, जिनमे अप्तख्य मज़दूर लगते थे, बना कर 


खड़े कश दिए गए । दसके अतिरिक्त बहा का जलवाय ऐसा था दि 
घनघार जादा ओर ऋरष्टिरा, जिसके कारण पाश्चात्य मज़दरांं का 
बष में कः महोने बटे रहना पड़ता हे, कलाई विप्न नहों करते थे । 
मे जलवायु को सुगमताओं में उस बात का भी उल्लेख क्रिया चाहता 


हैं, जी एप्यी के दधिषय में दतिहासकारों ने लिखाहे कि उसमें से 
एक प्रकार का स्वाभाविक्र गाश पसीज कर निकलता था, जो कि 
बहो है, जिसका यायेल के निर्माण में व्यवहार होना बाइबिल में 
बणित है, -“थे गारे के स्थान पर लपीलो मिट्टी काम में लाते थे”? 

मिश्र देंश में अब तक हम इन प्राचीन के स्‍तप पाते है, जा 
उन बणना के सर्वधा अनकल है, जा उनके विषय मे किए गए है। 
केाई भा यात्री, जा वहां गया हाोग , उसने उस बड़ी भ्लभलेयां के 
आअवशेषाो के दखा होगा, जिसका विस्तार एक पर प्रान्त भर का था 
और जिसके विविध भागों के अन्तगेत कराई १०० मन्दिर थे । 

धोन को दोधार, उन परत्नीय गाश्य और मच्चतत्त्य के सित्होीं प्र से 
है, जा भगाल के नक्शे में भो प्रत्यत्त रहते है; यर्द्याप उसका बशोन 
यक गण्प ममा जाता, यदि बह दोबार अब तक न खड़ी होती । 


उन बडी बडी द्मार तो के लिए, जिन्होंने संसार के बहलेरें दे शा 
के मण्डित किया हे, हम ममष्य को भक्ति के अनयहोत दे | दसो 
भक्ति ने मनष्यां के मन्दिर इत्यादि बनाने में सलमन किया, न कि 
केवल इस लिए कि बड़े बढ़ें विशाल भवन बनाकर वे देवता के 
उसमें निवास करने के लिए ग्राह्यान करें, बरन इसलिए भो कि ऐसे 
ऐसे खिशाल निशाेण चित्त का उन्नस ओर बड़े थिचारों के समाधेश 
होने के लिए प्रशस्त करें ग्रार उसके उस देवता से सातातकार के 
येाग्य बनावे । क्याकि प्रत्येक बसत, जा वृदत हातो है, देखनेवाले 
के खिल पर भय और भक्ति का सज्वार कर देती है और आत्मा को 
स्वाभाविक बड़ाई का ध्यान दिलाती है । 


अब में आगे इमारतें को रचना-प्रणालो को बडाई के विषय 
में बिचार कहंगा, जा क्रि कल्पना पर इतना प्रभाव डालती है कि 
एक छेाटो सो इमारत, जिममें यह बढ़ाई प्रगट देती है, अपने से 
बोस गनो बढ़ी इमारत को अपेत्ता, जिधघको प्रणाली तच्छ ओर 
साधारण होती हैं, अधिक सन्दर भावां से चित्त का प्ण करतो है। 
जैसे काई मनष्य उस प्रतापसचक भाव का देख, जा के लेसिपस 
की बनाई हुई सिकऋन्दर को मत्तिमें क्लकया था-यद्धापि वह मनष्य 
को डोल से ऊंदो न थो-जितना चक्षित दाता, कदाचित उतना 
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शचधस (0:05) पहाड़ फो देख कर नहों, यदि धह संमस्स कार्ट 
कर, जेसा कि फिदियस ने प्रस्ताध किया था, उस समर- 
बिजयो के स्वरूप में बना डाला जाता, जिसके एक हाथ में नदों 
और दसरे में एक्क मगर होता । 

कड़े भनष्य अपने चित्त को अवस्था पर तो बिचार करे, जब 
बह राम के पेंथियान ( ?०707०० ४६ ०7८ ) के पहिले फाटक 
पर पहुंचता है तो किस प्रकार को विशाल ग्रोर चमत्कारिणी धस्सुओं 
से उसकी कल्पना पणे हो जातो है; ओर साथ ही यह भो देखे कि 
जसको गअपेत्ता कितना कम प्रभाव एक गाथिक ( 60फ्रांट ८शा८्तां ) 
गिरज के भोतरो दृश्य का चित्त पर होता है, चाहे घह पहिले से 
पाचगुना बड़ा हे । इसका कारण एक को रचना-प्रणाली क्रो बड़ाई 
शोर दूसरे को उसको तुच्छता हो हे,-ओरर कुछ नहों । 

इस विषय पर मेने एक्क फ़रांसोसो ग्रंथकार को आलेाचना 
देखी हे, जिससे में बहुत प्रसच हुआ | में अपने पाठकों के लिए उप्त 
के य्रंधकार हो के शब्दी में यहां पर उद्गुत करता हूँ। बच कहता 
है,-.में एक बात देखता हूं, जा म॒र्के बड़ो अद्वन प्रतीत होती है। 
वह यह है कि सतह ( एप्ट) के समान विस्तार में एक प्रणाली ते। 
विशाल ओर मनोहारिणो देख पड़ती है ओर दसरो कदर ओर होन। 
दूसका ककार्णा सत्म ओर असाधारण है। मेरी जान तो दमारतों में 
यह प्रणाली को मनाहरता लाने के लिए हमने इस प्रकार चनना 
चाहिए कि पिंड के प्रधान अंग बहुल क्रम भागों में विभक्त हो ओर 
वे बड़े हों; ओर उनको रचना स्पष्ट और गंभीर हे), तथा नेत्र को 
कार्द बात तुच्छ ग्रार लघु न दिखाई दे” । दसी प्रकार को कारोगरी 
कल्पना पर सबसे अधिक शक्ति के साथ प्रभाव डालती है; और यहो 
प्रशालो सुन्दर गरार विशद देख पड़ती है; इसके प्रतिकूल जहां छोटो 
छोटो मद्दीन बेल बटियों को अधिकता रहतो है, जे कि दृष्टि के 
काणें के इसनी अधिक परस्पर गृछो हुईं किरणों में छितरा देती 
हैं के समस्त लोप पोत मालम होता है, वहां कल्पना पर एक 
बहुत होन और ज्ञ॒द्र प्रभाव पड़ता है । 


इमारत के समस्स स्वरूपों में काई ऐसे प्रभावशाली नहों होते, 
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जेते नहीद्र (००८०००८०) ओर उद्लोदर (००२८५) ; और हम 
प्रचोन ग्र अवेचोन ओर यरोप को सथा चोन इत्यादि परबीय 
देशो को उन समसस्‍्स दमारता का अधिक भाग, जो ठाट बाट के 
हेतु निमाण को गईे हैं, गोल खम्भां ओर मिदराबदार छतों से 
बना हुआ पाते हैं । दसका कारण में तो यह समझता हूं कि इन 
आकारों में ( गोले तथा मिहराबदार ) हम ओर दूसरे आकारों को 
अपेत्ता अंग का अधिक भाग देख पाते हैं | इसमें सन्देंह नहों कि 
ओर भी ऐेसे आकार हैं, जिनमें आंख $ भाग तक सतह ( पृष्ठ ) का 
देख सकतो है; किन्त ऐसे आकारों में दृष्टि को बहुत से केोनों पर 
बिभक्त दाना पड़ता है, इससे एक्र ध्यान नहों बंधने पाता, धश्न एक 
हो प्रकार के कई भाव उत्पव होते हैं। किसो गृम्बज ( शिवालय 
इत्यादि के ) के बाहर से देखिए तो उसक्का आधा भाग आपको 
दूष्टि के अन्सगगेत आ जायगा; फिर उसो गुम्बन्न को भीतर से देखिए 
मा एक हो बार में उस का सारा दृश्य आपके सामने उपस्थित हे 


जायगा; उसका सारा भोतरों कृक्राअ ( नतांश ) त॒रन्त आंख पर 
ग्राकर पड़ेगा; ग्राप को दृष्टि केन्द्र हो जायगी, जे कि परिधि को 
समस्त रेखाओं के खोंचऋर एकत्र कर लेगी । एक सम चतुभुज 
खम्भ में आंख बहुधा एक बार में सतद्द का चाथाई भाग हो देख 
पतो है; ग्जार एक्र चेखेटो पटो हुईं छतवालो क्राठरों में दुष्ठि को, 
प्रथम इसके कि बह सम्रस्त भोतरों सतह से जानकार हो जाय, 
सब बाहुओं पर ऊंचे नोचे भटकना पड़ता है । इसो कारण से 
ग्राकाश का दृश्य, जे! एक मिहराब के भोतर से होकर आता है, 
डसकी अपेत्ता चित्त को कहों अधिक ग्राकषित कर्ता हे, जे उतभेज 
क्षा ओर दूसरे आकारों के बोच से देखा जाता है। इन्द्रधनुष का 
आकआर, उसके गोरब का उतनाहों क्रारण होता है जितना, रंग 
उसके सेान्दय्य का, जेसा कि सिराक के पुत्र ने कहा हे,-इन्द्रधनुष 
को ओर देखो ओर उसको प्रशंसा करो, जिसने उसे बनाया है; 
यह अपने चमत्कार में बहुत हो सन्दर है, यद आक्राश के एक 
सन्दर दत्त से नापता है प्रेर उस सर्वेशक्तिमान के दाथों ने उसे 
मुकाया है |? 
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सं इमारतों की उच्त खडाई के विषय में, जा चित पर प्रभाव 
डालती है, कह चका। इसके अन्तर भें इस कला में जे बात नहें 
बशैर सनन्‍्दर होती है आर उसके देखने से जा आनन्द मिलता हे, उसके 
दिषय में भो कक कहता: किन्‍त में देखता हें कि प्रत्येक मनष्य 
स्‍्वभावतः इमाश्त के इन दोनों गणां के विषय में उससे ग्राधक 
ममज होता हे, जितना कि उस बढ़ाई के विषय में: जिसका मने 
बगोन किया; इस कारण मे पाठकों का ओर ऋष्ट नहों दिया चाहला । 
मेरे लिए अब इतना हो कहना बस हे कि इन समस्स कलाओं 
( भवननिमाणा ) में ओर काद दसरो बात नहों है, जे कल्पना के 
आनन्दित करती हे; यह वहो,-.बडाद, असाधा रणता ग्रार सान्‍्दय्य हैं। 





छटठवा प्रकरण ! 
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मेने कल्पना के आनन्द का पहिले हो दा विभाग किया; 
शक ले बह, जा ऐसे पदाया से उत्पन्न होता है, जे यथाये में हमारे 
नेत्रा के सन्मख हें; आर दूमरा बच, जो ऐसे पदायां से उद्गत्त होता 
हूं, जिनका हमारो आंखों ने ऱबार देखा ओर ओे। हमारे सित्त मे 
फिर से या से। सबंधा उसोक्ों क्रिया से अथवा किपो ओर बाहरों 
बस्त, जेसे प्रतिमा ग्रार बणेन, द्वारा जाग जाते हैं। पहिले विभाग 
पर से। मेरा खिचार हैे। चक्का: अब में दसर पर हाथ लगाता है 
जिसके मेने पचिचान के लिए कल्पना को द्वितोय अणी का आनन्द 
करा है | जब मे कहता हु कि बसान गऔ,रार प्रतिमा दत्यादि से जे 


भाव हमे प्राप्त होते है, थे बहों हू, जा एक बार क्रभो हमारो दष्टि 
के सन्मख आ चक है, तो दसस यह न समझता चाहिय कि हमने 
उसी स्थान, उसो ऋम्मे आर उसो व्यक्ति के, जे बशितस वा निर्मित 
है, देखा है। इतना हो बहत है कि हम ने ऐसे स्थान, ऐसे व्यक्ति 
झार रस क्रम्मीं का देवा है, जा उनसे मिलये जलले वा सम्रानता 
श्खले है, जे प्रदर्शित हैं | प्येक्ति कल्पना में यह शक्ति है कि जा 
जे। भावनारं विशेष उसके एक बार प्राप्त हुईं, उनके अपनो रुचि 
के ग्रनकल घटाये, बढावे था परिवसित करें । 
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पटायों के रूप दरसाने में प्रतिमाकरारी हो सबसे अधिक 
स्वाभाविक होतो है ग्रार पदाथा से सबसे अधिक समानता 
दिखलातो है। एक साधारया बात से इसक्रो परोत्षा कोजिए । 
एक जन्म से अन्धे मनुष्य के हाथ में एक पत्थर को प्रतिमा दे दोजिए; 
बह अपनो उंगलियों के फेर कर कांटो के चिह्न आर चढाव उत्तार 
का प्र्ता लगा लेगा ओर बडी सगमता से विचार कर लेगा कि किस 
प्रकार एक मनुष्य अथवा पशु का स्वरूप प्रदर्शित किया गया है । 
पर यदि बह ग्पना हाथ एक चित्र पर फेर, जहां कि समस्ल चिकना 
और बराबर रहता हे ता वह कभी नहीं घिचार कर सकता कि किस 
प्रकार मनुष्य के अंग के उभाड़ ओर उसको गहराई एक साधारण 
पटल पर, जा कहीं ऊंचा नोचा नहों है, दरसाई गदे है| बगोन चित्र 
से भी अधिक उन बस्लओं से दर रहता है, जिनके बह प्रदर्शित 


करता है। क्योंकि एक चित्र अपने मल से बहुत अधिक मेल खाता 
है; पर अत्तर ओर मात्राओं में यह गण नहों हे।ता; रंग समस्स भाषा 
बालते है, किनत शब्द किसो जातिविशेष हो द्वारा समझके जाते 
हैं। इसो कारण से हम कहते है कि यक्षपि मनुष्यों को आवश्यकता 
ने उन्हें पहिले बाणे को खोज में तत्पर किया, पर लिखने कर 
ग्राक्षि्कार चित्रकारों के पीछे हुआ हे। कहा जाता है कि स्पेनवाले 
पहिल पहिल जब अमेरिका में पहुंचे, उस समय मेक्लिक्तेा ( !४०३४८० ) 
के राजा के पास, जा सन्दसा भेजा जाता था, वह चित्र द्वारा; उस 
के देश के समाचार पसिल से आकार ब्रनाकर भेज जाते थे, जे कि 
लिखने को अपेत्ता अधिक स्वाभावक रोति थोन्‍यद्यपि सपेत्ता 
बहुत हो अपगे; क्वेंकि बचन के छोटे छोटे जाड़ों का आकार 
बनाना बहुत हो कठिन हे ओर सम्बन्ध को विभक्तियां तथा संयोजक 
के चिन्हों का चित्र बनाना कोई साधारण काम नहीं है । इसी 
प्रकार दुश्य पदाथां को ऐसी ध्यनि में, ओ सर्वेधा भावशन्य है, 
( अथात जा केबल ध्यनिमात्र हें, वशात्मक शब्द नहों) अदर्शित 
करने का यत्र-जेसे बांसरो के सर में किसो पदाथे का वर्णन करना- 
इससे भो विलज्ञण होगा | यद्धापि यह सत्य हे कि ध्यनि के कृत्रिम 
चढ़ाब उतार में इस प्रकार के भाव अस्पष्ट ग्रार आपसे रूप में चित्त 
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मर उत्पत हो जाते हे । आर हम देखते हूं कि गानविद्या के ज्ञाता 
नाग सननेवालों के संग्राम के उद्धेंग में कर देते है, उनके चित्त के 
शाक्र आर उदासोनतला से पण कर म्ृत्य का रूप सनम उपस्थित 
कर देने हैं, तथा उनके नन्‍दनकानन का मनेरध्छकऋ घ्थप्र दिखाने 
लगते ह€ । 


इन सब उदाहरणशा में, कल्पना का यह द्वितीय श्रेणी का 
आनन्द चित्त को उप्र क्रिया से उद्गत होता है, जे कि मल पदायों 
से उत्पन्न भात्रीं से मिलान करती है और जा कि हम उन पदाया को 
प्रतिमा, उनके चित्र तथा बणनों से प्राप्त करते हैं। हम लागो के 
लिए इसका वास्तावक कारण बतलाना कि क्यों चित्त को इस क्रिया 
के साथ इतना आनन्द लगा शहता है, अपभव हे; जेसा कि में पहिले 
फह चुका हं; किन हम इस अक्रेल सिद्दान्त के अनसार अनेक 
प्रकार के आनन्द उत्पल्न होते देखते है; क्योंकि चित्त क्रो यही 
क्रिया हम लोगा में न कि करेंवल चित्रकारो, प्रतिमाकारी तथा 
बणनें हो को ओर अभिरूचि दिलातो है, वरन भांदों को नकल 
कोर उनको क्रियाओं में हमें आनन्द अनुभव करातो है। इसोके 
प्रभाव से विविध भांति को विनोद ओर दिल्‍लगी को उर्क्तियां हमारे 
चित का रज्जन फरतो हैं, जिनमें कि, जेसा कि में पहिले ऋह चुका 
हू, भावों का परस्पर मिलान होता है | ओर इमारा यह कहना भो 
अत्यक्ति न होगो कि इसोके प्रभाव से बहत सी बेसिर पेर को 
पमिथ्या बातें भी हमारे वित्त का प्रसन्न करतो हैं । उदाहरप्णाथे-जैसे 
अत्तरों का उलटठफर, स्‍्वरों का मेल, जमा अन्त्यानप्रास और प्रतिध्यनि 
में; अथवा शब्दों का परस्पर सादश्य, जेंसा यमक्र ओर श्ले में; तया 
समसस्‍ल पद किम्बा कविता का दसरे पदाथां के अनरूप हाोना- जसा 
अन्याक्ति आर व्यंग में । चित्त को दस क्रिया में दतना आनन्द उत्पय 
करने का अन्तिम कारण कदाचित हमलागों को सत्य की खोज के 
लिए टसजित करना हें; क्याकि एक बस्त को द्सरो से पदिचान 
करना, तथा अपने विचारों में सं कान सा विचार यथाथ है, दप्तका 
पता लगाना, उनके आपस में म्रिलान करने ओर प्रकृति के नाता पदायोां 
के सादुश्य और बिभेद पर ध्यान देने हो पर निभेर है । 
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क्िनत में थहां पर कल्पना के उसी आनन्द के विषय में 
विचार करूंगा, जा शब्दों द्वारा उत्पल किए हुए भावों से प्राप्त होंता 
है । क्ये।कि बहत सी बातें, जो बरोनों के विषय में पाई जातो हैं 
घेहों प्रायः चित्रकारों ओर प्रतिमाक्ारी में भी समभाव से घंटित 
दोतो है। 


शब्दों में, यंदि उनका व्यवहार उत्तमता से किया जाय, इतनी 
बडो शक्ति होतो है कि कभो कभी पदाथां का बग्ोन स्वयं उन 
पदारयां को अपेक्षा अधिक सुन्दर भावों से चित्त को पृण करता है। 
बणेनों ( शाब्दिक ) द्वाए पाठकगण दुश्यां के ऋलपना पर जितना 
अधिक चंटकोले रंगों में खाँचा हुआ, तथा उनका जितना सजीव 
थिच्च निर्मित किया हुआ पाले है, उतना उनके यथाथ अवलेाकन 
द्वारा नहों । इस बात में कभी कभो कवि प्रकृति से भी बढ़ जाता 
है । यतव्यपि, इसमें सन्देश नहों कि बच अपना दृश्य उसो ( प्रकृति ) 
से लेता है, तथापि बह उसके अधिक चटकोला करता है ओर उसकी 
शाभा का बढाता है, तथा समस्स खण्ड का ऐसा सजीव बना देता 
है कि थे स्वरूप, जा पदाथा से प्राप्त होते हैं, उनको अपेत्ा घघने 
और अस्पष्ट जान पहने लगते है, जा उनके बणनों में दरसाए जाते 
हैं। करण इसका कदाचित यह है कि पदायथों के देखने से उनका 
उतना ही भाग कल्पना पर चित्रित होता हे, जितना हमारे नजरों 
के सामने रहता है; परन्त उनके बणेन में कवि अपनो इच्छामपार' 
उनका जितना विस्तत दृश्य चाहता है, दिखलाता है ग्रार उनके 
शेसे ऐसे भागे का हमारे लिए पता लगाता हे, जिन पर, जब पहिने 
हमने उन पदाथां का देखा था, या ते हमने ध्यान हो नहों दिया 
या जो हमारो दृष्टि के बाहर थे। जब हम किसो बसत को ओर 
देखते हैं, तब उसके विषय में जे भाव उत्पन्न होता है, बद क्रेप्रल 
दी या तोन छोटे काटे सामान्य भावों से मिलकऋर दो बना रहता 
है; किनत जब कवि उसोक्ा दरपाता है, तब या ते बह हमें उसके 
विषय में एक अधिक प्रवाहित भाव प्रदान करता है, अथवा हमारे 
वित्त में क्ेवल ऐसे हो भाजरों को उत्पन्न करता है, जे कल्पना प्र 
सबसे अधिक प्रभाव डालते हें । 
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इस बात का विचार करना भो समय का सटपंयोग हो होगा 

कि क्यें। ऐसा हाता हे कि बहतेरे पाठक, जा एक हो भाषा के 
जाननेयाले होते है ओर उन शब्दों का अथ समकसे है, जिनका 
ब्ले पठले है, एक हो बगोन के विषय में भिच्र भिन्न रूचि रखते है। 
हम देखते हैं कि एक हो पद का केाई ले पठ कर आकर्षित हे 
जाता है और काई उसी का बेपरवाहो के साथ कट से पढ जाता 
है; एक तो उसी एक उत्तम स्वाभाविक चित्र खोंचा हुआ पाता 
है ग्रार टसए उसमें किसो प्रफाश को अनरूपता ओर यथाथता नहों 
देखता । इस भिख रुचि का कारण या तो एक्क फो अपेत्ता दसरे को 
कल्पना को पंणता है, अथवा एक ही शब्द से प्रत्येक पाठक का 
भिन्न भित्र भाव यहण करना । क्योंकि किसी बणन को उत्तमता 
के समझने तथा उसके विषय में बिचार करने के लिए ऐसा मनुष्य 
होना चाहिए, जे जन्प्र से उत्तम ऋलपनावाला हो और जिसने 
भाषा के शब्दों को शक्ति और उनके प्रभाव का भली भांति ताला 
हो; जिसमें कि वह यह समझ सक्के कि प्लान कान से शब्द किन 
किन भावों के प्रगट करने के लिए उपयक्त है ग्रार दसरे शब्दा के 
संयोग से उन शब्दों में कितनी अधिक सन्दरता ओर शक्ति आ जायगी। 
उन आकारों के घारण करने के लिए, जा बाहधे पदायां से प्राप्त 
होते हैं, कल्पना को तीजच्र होना चाहिए: और यह जानने के लिए 
फि केस केसे वाक्य उन्हें उत्तमता-पर्वेक पटाक्त ओर विभषित करने के 
लिए सबसे अधिक उपयक्त हैं, बिचार के स्वच्छ होना चाहिए | बह 
मनुष्य, जिसमें दन सब बालों का अभाव हे, चाहे वह किसी वणन 
का आभासमात्र समर ले, किन्त्‌ उसको सन्दरता के वह स्पष्टरूप 
से नहों समझ सकता; उसो प्रकार, जेसे एक्र ज्ञोग दृष्टिबाला मनष्य 
अपने सामने के किसो स्थल का धंधला ओर अस्यट दुश्य ते देख 
सकता है, किन्‍त उसके समसस्‍्लस भागों का आनन्द नहों ले सकता 
ओर न उसके नाना रंगी को अपने पणं विकाश आर चमत्कार में देख 
सकता हे । 
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प्रायः देखने में आता है कि उन बहुत सो बस्सओं में से 
जिनओ हमने पहिले कभो देंखा है, यदि एके भो बस्स ध्यान में 
आया जातो है ते समस्स दृश्य का दृश्य सामने उपस्यित हो जाता 
हैं आर शेपे ऐसे भाव जाएत दो जाते हैं जे पहिले कल्पना में 
निद्धित थे । जैसे कोई सगंध अथवा रंग विशेष चट हमारे चित्त में 
खग़ोची और खेतों का ध्यान दिला देता हे जहां पर हमने पहिले 
उसके देखा था, आर जे जे स्वरूप उसके आस पास थे उप्को 
भो बह लाकऋर सामने खड़ा कर देता हैं। हमारी ऋलपना केवल एक 
संकेत मात्र पा जातो हैं और घट हमके नगरों और अभिनयों, मेदानों 
और जंगलों में पहंचा देतो है । यह भी देखा जाता हे क्िि जब 
हमारा चित्त उन दुृश्यां का जिन्हें एक बार हमर देख चके है ध्यान 
करता है ता जे जे बाते उनमे हमे सन्दर देख पडी थों थे ध्यान 
करने पर ओर भो अधिऋू सनन्‍्दस प्रतोत हाती हे; स्पति मल-पदाथ 
को रमणीयता का ओर बढा देतो है। एक काटिशियन (0४70०- 
897) लकत्त्यवेत्ता इन दोनों बातों का कारण निम्न लिखित शब्दे में 
बतलावेंगा । 

वे विविध भाव जिनके हम बग़ोचों वा नंसगिक दृश्यों से 
प्राप्त करते है चित्त में एक साथ प्रविष्ट हाते है आर उनको जदा 
जदा लक्कीरें मस्तिष्क में लग जातो हैं जा कि एक दसरे से बहत 
पास पाप रहतो हैं; अतः जब कभो कल्पना में इनमें से एऋ भाव 
भो उत्पत हो जाता है'ओर अपनो निज की लक्कीर में एऋ 
उत्तेजक रस का प्रवाह प्रेषित करदेता है, तो यह उत्तेजक रस 
अपनी गति के आवदेग में न कि केवल उसी लक्कीर विशेष में से 
होकर जहता है जिसमें कि वह परिच्तलित क्रिया गया बरने उनमें 
से भी बहते में से जे उसके आस पास रहती है| इसी यक्ति से 
घर और भो फछ भावों को जाएत कर देता है जा कि पनः नए 
सिर से उत्तेजक रस के प्रेषित करते है और उस्सी प्रकार यह रस 
उनको लिकठबती लक्षोरं के भी खोल देता है, यहां तक कि आऑन्स 
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में समस्त भावों का सम उपट आता है ग्रोर वह सारा बगोचा 
किम्बा नेसगिक दृश्य कल्पना में उद्गत्त हो जाता है | चक्रि उस 
आनन्द ने जे। हमने इन स्थानों से प्राप्त किया था उस घृणा को 
दबा दिया था जो कि हमें उनसे उत्पत हुई थो इस कारणा से 
आनन्दकारक भावों को रेखाएं बह्चत चाडो अंकित हुई ओर इसके 
विपरीत घणित भावों की रेखाएं इतनी संकोणें कि वे बहुत शोघ्र 
मुंद गई ओर इस उत्तेजक रस को यहणा करने में असमर्थ हो गईं । 


इस बात की जिज्ञासा करना ते व्यथ है कि यह पदायथां 
की कल्पना करने को शक्ति वसस्‍ततः किसो मनष्य को दसरे को अपेत्ता 
अधिऋ आत्मिक-सम्पबता से उत्पत होतो हे अथवा मस्तिष्क की 
बारोकी सें । परन्त, यह ता निश्चय है कि शक उत्कृष्ट ग्रन्थकार में 
यह शक्ति अपने पणारुप ओर विकाश में जन्म से दोनी चाहिए जिसमें 
कवि बह बाहरो पदयथा से सन्‍्दर ओर सजोव भाव प्राप्त कर सके 
उनके देर सक धारण कर सके ओर समय पर उनके रेस ऐसे 
स्वरूपां में सजा सके जा पठनेवाल के दित्त का सबसे अधिऋ 
टोले हाते है । कवि का अपनो कल्पना के सधघारने में उतना 
हो परिश्रम करना चाहिए जितना दाशनिक के अपनी विचार-शक्ति 
को अभिव्द्वि करने में । उसके प्राकृतिक कार्य्यां की ओर रुचि प्राप्स 
करनी चाहिए ओर तरह तरह के ग्रामीण दृश्यों में भली भात्र 
परिचित हो जाना चाहिए । 


जब बह दस प्रकार यामोण स्वरूपों से परिचित होगया ओर 
अपनों क्वित्य शक्ति को ओर भो विस्तत करना चाहता है तब 
उसके राज दरबार के ठाट बाट ओर सजावट से जानऋर होना 
चाहिए । शिल्प को रचनाओं में भी जे बात सन्दर ग्रोर विशाल 
होतो है उसका भी ज्ञान अच्छी तरह सम्पादन कर लेना चाहिए- 
चाहे बह चित्र में हो अ्रथवा प्रतिमा में, चाहे बसोेमान समय को 
बडी बडो इमारतों में हो अयवबा उनके अवशेषा में जा प्राव्यीन समय 
में विद्यमान थों। ये सब बाते मनष्य के हृदय के खोलने में तथा 
कल्पना का विस्सोण करने में सहायता पहुंचाती हैं; ओर इनका 
प्रभाव सब प्रकार को लिखाबट पर पड़ता है, यदि ग्रन्यकार इस 


अं || 


बात के जानता हें कि उनका व्यवजह्ार किस ठंग पर करना चाहिए। 
कदाचित यह कहने को आवश्यकता न होगो कि बड़े बढ़े क्ाव्यों 
में भो यही बड़ाईं, असाधारणता वा सन्दस्ता हे जो चित्त के 
चमत्छत करती है। 





आहठतवा प्रकरण । 





कल्पना को यह द्वितीपष अणीे का आनन्द उसको अपेत्ता 
अधिक विस्तृत ओर व्यापक हे जो नेत्र के अवलोकन से प्राप्स 
होता हें; क्योकि एक उपयक्त बणन में न कि केषल वहो वस्स जा 
कड़ी, असाधारण वा सन्दर होती है वरन बह भो जा हमारो 
रुचि के प्रतिकूल हातो है हमारे चित्त का प्रसक्ष करतो है । यहां 
पर हमारा आनन्द एक दूसरे हो सिद्दान्स पर रहता हे; अथात 
चित्त को उसी क्रिया से यह उत्पन्र होता है जे उन भावों का जे 
शब्दा से उत्पन्न हातें हैं उन भावों से मिलान करतो है जा वर्णित 
पदाथा से प्राप्त होते हैं; ओर क्या चित्त को यह क्रिया इतना 
ग्रानन्द देतो है इसका विचार हम पहिले कर चुके हैँ । अतण्ब 
इसों कारण से याद उपयक्त शब्दों में उसका स्वरूप दरसाया जाय 
तो ग्राम के गाबडार का (यद्यपि उसका देखने से एक प्रकार को 
अर्राच हाोगो) वर्णन भी कल्पना का आनन्द-दायक होता है। यद्यपि 
वास्सव में ता इसे कल्पना का आनन्द न करहके विचार था बिवले- 
घना का आनन्द कहता चाहिए क्योंकि हम उस स्वरूप से जो 
बणेन में दरसाया जाता हैं उतना प्रसव नहों होते है जितनां उस 
घणेन के उस स्वरूप का प्रगट करने को योग्यत्ता से । 

परन्त, यदि ऐसी वस्स का बणन जो छोटों, साधारण वा 
करूप होतो हे कल्पना के रुचिकर होता हे तो जो वस्स बड़ों 
घसाधारण था सनन्‍्दर होातो है उसका वर्णन तो ओर भी अधिक 
हृदपयाही होगा; क्याकि तब हम दरसाए हुए पदाथ का कंबल 
पल से मिलान करने ही से नहीं प्रसत्न होंगे घरन स्वयं मल के 
स्वरूप से भी आनन्दित होंगे। बहतेरें पाठक में समझता हं कि 


मझिल्टन के नके के वन के पठकर उलना मोहित न होले होंगे 
जितना स्वगे के । यद्यपि अपने अपने ठंग के दोनों हो बहुत उपयक्त 
किनस शक्क में भयानक आअगसर्नलि ओर दर्गान्‍्ध को कल्पना उतनी 
हाथनी नहों हे लितनो दसरे में फलों के उपवन, ओर हरे भरें 
कानन । 


एक बात और हे जिससे धणेन सबसे अधिक राचक हो जाता 
है; बड़ यह कि जब बह ऐसो ऐसी बातों का दरसाता हे जे पढने 
वाले के दित्त में कोई उत्तेजना उत्पन्र करतो हैं ओर उसके मनातेगों 
पर शक्ति के साथ प्रभाव डालती हैं | क्यांकि इससे हम त॒रंत चंचल 
का जाते हैं जिससे आनन्द ओर भो व्याप्त हो जाता है और कई 
प्रकार से हमें लोन करता है | जेसे चित्रकारो में, किसो के चेहरे के 
बिच्च को आर जो यथातथ्य उत्तरा हो देखने से हम प्रपव दोते हैं; 
किन्तु यदि वह क्रिसो ऐसे चेदरें का चित्र हे जो सन्दर हे तो 
हमारी प्रसचलता ओर भी बढ जाती है। ग्रार यदि कहीं उस सोन्दय्य 
में उदासोनता ओर शोक का भाव भो मिश्रि कर दिया जाता हे 
तब ते हमारे आनन्द का कहों ठिक्काना नहों रहता । चित्त के दो 
प्रबल वेग जिनका गंभोर प्रकार को कविता उभाहने का यज्ष करती 
है वे भय और दया है। यहां पर लोगों का आश्चय्य होगा कि 
यह केसे होता हे कि थे मनोवेग जे आर दसरे अवसरों पर तो 
दुःखदायक होते है किन जब उपयक्त बयानों द्वारा वे डसेजित किए 
जाते है लो बहुत हो भनारञ्जक होते है । यह ता कोई आाश्चय्य को 
बात नहों है कि ऐसे ऐसे प्रकरणों के पठकर हमर आर्नन्दत हें 
जे आशा, आल्हाद, प्रशंसा, प्रेम तथा इसो प्रकार के ओर वेग उत्पन्न 
करते हैं; कयाकि ये मनाथेग चाहे जिस अवसर पर उत्पन्न होंगे हमें 
बिना आन्तरिक प्रसन्नता प्रदान किए न रहेगें। परन्त यह केसे होता 
है कि किसो बणन द्वारा भयभोत अथवा इताश किए जाने से दम 
प्रसल होले हैं, जब कि उसो शोक और भय के दसरे अवसरों पर 
उत्पज होने से हम इतने विहुल है| जाते है ? 


यदि हम इस आनन्द को भलो प्रकार परीत्ता करें तो रहा 
देखने कि यह वास्तव में किसो ऐसी वस्सु के बेन से नहीं उत्पस 


; अहईे | 


होता है जा भयानक दोती है धरन हमारे उसे पठले समय अपने 
विषय में घिचार फरने से । जब हम शेसो भयानक बस्लओं के देखते 
हूं तो यह बिचार करके ऋछ कम प्रसन्न नहों होते कि हमें उनका 
कोड भय नहीं हे । हम उन्हें भयानक लो समभकते हें क्रिस उसके 
साथ हो हानि पहंचान में असमर्थ: इसलिये जितना हो अधिक थे 
बपना भयानक रूप दिखलातो है उत्तना हो हम उनसे अआअपनेफ्रा 
रक्षित समक कर और भो प्रसन्न होते हैं। सारांश यह कि हम फकिसो 
बणंन को भयानक बालों के उस्ो कालरल के साथ देखतें हें जेसे 
एक मरे क्ए रात्तस वा देत्य का । 


यहो कारण हैं कि हम व्यतीत आपदाओं के विचार करके 
भी प्रसव होते हैं या क्रिपघो भारो चट्टान का दर पे देख कर दर्षित 
होते हैं जिपका यदि अपने सिर के ऊपर लटकतो हुईं हम देखें तो 


एक दसरे हो प्रकार के भय से हमारा चित्त पणे हो जाय । 


इसी प्रकार ज़ब हम प्रीड़ा, क्केश, मृत्य तथा इसो प्रकार की 
और दारुण घटनाओं के विषय में पठते हैं ता हमारा आनन्द उस 
शोक से नहों उत्पत् होता हे जे ऐसे दुःखमय बणेनों से हमें प्राप्त 
होता है बरन हमारे भोतर हो भोतर अपनी अवध्या के उस 
क्लंशित व्यक्ति की अवस्या से मिलान करने से | ऐसे ब्णन हमें 
अ्रपनो अवस्था का यथाथे मल्य समझना तथा अपने सोभाग्य क्रो 
सरादना फरना, जिससे हम्र इस प्रकार को आपदाओं से बंचे है 
सिद्लातें है । यह एक ऐेपे प्रछार का आनन्द है के दम उस समय 
नहों प्राप्त कर सकते जब हम यथाथे में किसो मनष्य के उसो पीड़ा 
से क्कशित देखते हैं जा वर्णन में दरसाई गई है; क्योंकि तब बच 
बस्त मारो इन्द्रियों के बचुत ही निक्रठ दो जातो है ओर हमें 
दलना अखर जाती हे कि हमें अपने विषय में विचार करने के समय 
शेर ग्रवक्राश हो नहों मिलता | हमारा ध्यान प्रोडित व्यक्ति के 
क्लेंश ग्रार द:ख को ओर इतना झकरा रहता हे कि उप्ते हम अपने 
सख की ओर नहों फेर सकते | परन्स, इसके प्रतिकल हम उन 
आपदा का जा इतिहास अथवा काव्य में पठले है या ता व्यतोत 
समभकते हैं ग्रथवा कल्पित; इससे हमारे चित्त में अपनो ग्रव॒स्था का 


| ६ । 


ध्यान इस प्रकार दबे पांव प्रवेश करता है कि हमें ज्ञान नहों पडता 
शैरर पीड़ित परुष के क्लेश से जा दःख होता है उसको दबा देता हे! 

परनल मनष्य का चित्त पदाया में कोई बात उससे ओर पण 
चाहता है जितना उनमें देखता हे ओर प्रकृत्ति में का ऐसा दुश्य 
नहीं देखता ओ उसके आनन्द को सबसे उच्च आशिलाषाओ के 
सन्तृष्ट कर सके-अथवा ये कहिए कि कल्पना उससे कहों अधिक 
बड़ो, असाधारण ग्रार सन्दर वस्तओं का अनुमान कर सकतो हे 
जिन्हें हम अपनो आंखें से देखते हैं, ओर कोई न कोई जटि इन 
आंख से देखो हुई बस्तओं में वद्ध बाघ कस्तोी हे। इसोसे यह 
कथि का कर्तेव्य हे कि कल्पना का उसोको रुचि के ग्रनकल अनरंजन 
करे, अथात जहां पर वह किसो सत्य ओर वास्सविक्र वस्स का बणेन 
करता है वहां पर प्रकृति का पण ग्रार दरुस्‍्स करें ग्रार जहां बह 
किसो कल्पित वसत का वर्णन करता हे वहां प्रक्रति को अपेत्ता 
ग्रधिक सान्डय्या का बटार ऋर एकजत्ित करें । 

उसके लिये प्रकृति को धोमी चाल करे अनसार एक से दसरो 
ऋत में जाना तथा फलाी आर प्राथों के घिषय में उसके सामरथिक 
जियमेा का पालन करना काइद ग्रावश्यक्र नहों हे । बह आअएने वणन 
मं बसनन्‍त ओर शिशिर को शोभा एक साथ दिखला सकता है ओर 
उसका रोचक बनाने के लिये सम्रस्त वर्ष को शोभा से थोड़ी थोड़ी 
सहायता ले सकता है | उसके प्रारिज्ात, गलाब ग्रार फदम्ब एक 
साथ फल सकते है| उसको ( कवि को ) भप्ति किसो वगे विशेषके 
पोधों हो के लिये नहों बनो है, आम और अखरोट समान रूप से 
उसमें मिल सकते है; अथात प्रत्येक देश की जल बाय के पाधों के 
लिये उसको भमि उपयक्त होतो है; नारंगियां का बन वहां खड़ा 
मिल सकता है; हर ण्क भाड़ो फूलों से लदो हुई देखी जा सकतो 
है; ग्रार यदि वह ( ऋषि ) मसालों का उपबन भी वहां होना उचित 
समभकता है तो वह तरन्त उन्हें पेदा हे।ने भर के लिये उष्णसा ला 
सकता है| यदि ये सब मिलकर भी रोचक दृश्य नहीं उपस्थित कर 
सकते से वह नए प्रकार के फलों की रुष्टि करता है जा उनकी 
अपेता अधिऋ मधर सग्धवाले तथा चटकोले रंगवाले होते है जा 
प्रकति के उपयरनों में पाए जाते है । उसके विहगे। क्रा कजरथ इतना 
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मधूर ओर हृदययाहो हो सकता है ओर उपके बन इसने निविड़ 
और सघन हैे। सकते है जितना वह चाहे । दुश्य चाहे छोटा हो। 
वा बढ़ा उसके लिये दोनों बराबर है; वह आपने भरनों के आध 
मोल की ऊंचाई से बेसो हो सगमता से गिरा सकता हे जेंतो बोस 
गज़ को ऊचाई से; वाय का बच जिस ओर चाहे बहा सकता है; ग्रोर 
नदी की धारा के बह शेपे ऐसे घमायों के साथ बहा सकता है जो 
कल्पना को सबसे अधिके आनन्द दायक हेते हैं। सारांश यह कि प्र्शत 
का गढ़ना उसके हाथ में रहता है, उसका बह जेसो शेाभा चाहता 
है बसों प्रदान कर सकता हे; किन्‍्त उसके वह अत्यन्त हो न सधार 
डाले ग्रोर उससे बढ़ जाने के निर्मिस यत्न करने में कहीं थे सिर पेर 
को व्यथे बंता में न फंस जाय । 


नव प्रकरण । 
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हक लखन को शोति हे जिसमें कबि प्रकृति को ओर विल्कल 
नहों दुष्टिपात करता ओर अपने पाठकों के चित्त का ऐपे ऐसे पात्रां 
के कम्मां ग्रार स्थभावषों से प्ण करदेता हे जिनका सिधाय उसको 
रचना में ओर कहों अस्लित्स नहों | अप्सरा डाइन, भत्त प्रेत, ओर 
मत परुषों को आत्मा इत्यादि इसी प्रआर को हैं। ऐसो रचनाओं 
में जे स्वेधा कवि की ऋलपना हो पर निभर रहती हैं यह सबसे 
कठिन हे क्योंकि इसमें उसके चलने के लिये काई नम्नना नहों रहता 
उसके बिलकल अपनी हो गठंत पर काम करना होता है । 

इस प्रकार को रचना के लिये चित्त को एक बहुत हो विलत्नण 
प्रवास को आधश्यकता हें; ग्रार किसी ऐसे का का इसमें कृतकार्ये 
दोना असभव हे जिसके भाव निराले न हा ओर जिसको ऋल्‍यपना स्वभाव 
दो से उपजाऊ ओर संशयो न हो । इसके अतिरिक्त उसका किस्से 
कहानियों, पराने पराने व्याख्यानों तथा ब्रठे लागा क्री जनश्रति 
इत्यादि में भली प्रकार प्रबोण हाना चाहिए, जिसमें बह हम लागे 
को स्वाभाविक्र रुचि के अनुसार अपनेका ले चले, आर जिन भावों 
के! बचपन में हमने ग्रहण क्रिया था उनका अनमेदन करें; क्योकि 
अन्यथा यह भलत्रों और डाइनें का अपने हो वर्ग के लागे के समान 
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बोलाबेगा, न कि उन दसरो हो श्रेणी के जोयेों को तरह जिनके 
वबात्तालाप का अभिप्राय तथा जिनको थिचार करने को प्रणाली मनश्यों 
भिनत्र होतो है । 
मि० बेज़ को भांति यह नहों कहता कि कोई बन्धन नहीं 

है कि भरत प्रेत अथेसचक हो बात बोलें; परनत इतना लो अवश्य 
कहूँगा फक्रि उनके क्रय कक विलत्तण ओर असम्बदु होने चाहिए जिसमें 
वे बालनेया स्वरूप आर अवस्था के अनऋल है । 

इस प्रक्रार के वगान पठनेवाले के खिल में एक प्रक्रार का 
ग्रानन्टकरक जास उत्पत करते हैं आर उसको कल्पना के उन 
पात्रों को विलज्षणता ग्रार नवीनता से रज्जित करते हैं जे उनमें 
दरसाए गय हैं । ये हमारो स्मति में उन कहानियों के लाते हैं 
जिन्हें हमने लड॒ऋपन में सना था; ओर उन अन्‍्तरस्यित भय ओर 
ग्राशंकाओं का अनुमोदन फरते हैं जा मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक 
हैं । हम लाग दूसरे देश के लोगों की भित्च चाल ठाल ओर रहन 
सहन देखकर प्रसत्न हाते हैं! कितने आर अधिक हम प्रप्तत् होंगे 
यदि माने एक नहें रूष्टि ही में दम पहुंचा दिए जाय और वहां 
दुसरे हो प्रकार के जीवों के आकार ओर व्यवहार देखें। शष्क-हृदय 
तथा तकताप्रिय मनष्य इस प्रकार क्री कविता का यह करहकऋर' 
विरोध करते हैं कि उसके बणंन इतने संभव नहों होते कि किसी 
प्रकार का प्रभाव कल्पना पर डाले । फ्रिन्स इसका उत्तर यह दिया 
जा सकता है कि हमें निश्चय हे कि इस जगत में हम लोगों के 
ग्रतिरिक्त आर भो बद्विसम्पत जोब हें तथा और भो इस प्रकार की 
आत्माएं हैं जे। मनष्य की आत्मा से मित्र नियम्री से प्रतिबद हैं । 
इसलिये जब हम इनमें से क्रिसो का स्वाभावक्र रोति पर दसरसाया 
हुआ पाते हैं ता उप्ते सत्या असंभव ओर निमंल नहों समझ लेते 
बरन बहुतेरे लाग ला परिलेही से उनके विषय में ऐपो सर्म्मात 
रखते हैं जा चट उन्हें ऐसी बाते पर विश्वास लाने के बाध्य कर 
देतो है । हम लोगों ने, आर ऋछ नहीं ते उनके पत्च में इतने 
मनोहर बणेन सने हैं कि हम अपत्यता को ओर देखने को 
परवाह हो नहीं करते हैं ओर बड़े मन से ऐसे रोचक प्रलाएों में 
अपने के लीन होने देते हैं । 
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अत्यन्त प्रावोन काल के लागो में कविता को यह प्रथा प्रधलित 
नथो; क्याकि, यथाओे में, इसके सारे भाग को उत्पत्ति माध्यमिक 
फाल के आंधकार ग्रोर श्रम से हे जब कि मनश्यां के दिलबहजाब 
फे लिये तथा उनके डराकर अपने मत पर दूढ करने के लिये धम्मे 
को आड़ में जाल रचे जाते थे । संपार में विद्या ग्रोर विज्ञान का 
प्रकाश फे नने के पहिले लाग प्रकृति के बहुत ही पक्य सथा भय की 
दृष्टि से देखते थे ओर यंत्र मंत्र भरत प्रेत आदि को दआशंक ओ से 
चक्कित होना बहुत पसन्द करते थे | कोई भो गांव देश में ऐसा न 
था जहां एक भूत न हो; स्मशानों पर मर्जत्र भततों का ढेरा रहता था; 
प्रत्येक ताल के किनारे चडेलों को मंडली बठती थो; एक भो वामोण 
ऐपा न मिलता था जिसने एक भत न देखा है । 

यराप के कबियों में अज़ कवि हो प्रायः इसमें गधिक कशल 
होते हैं, चाहे इस कारण कि उनमें इप प्रकार को कहानियां बहुत 
हूं ग्रथत्रा उस देश को प्रतिभा इस प्रकार को रचना के लिये विशेष 
उपयक्त हे क्योंकि अंग्रेज़ लोग स्वभाव से कल्पना प्रिय होते हैं । 


अंयेज ऋधियां में शेक्सपियर हो इस प्रकार को रचना में सब 
से बढाचढा है । बचद्द कन्पना को उस प्रचरता के प्रभाव से जे। उसमें 
डूसने पर रूप से थो अपने पाठकों के चित के क्रामल ओर सघंशयो 
भाग का द्रवोभत कर सका और ऐसे ऐसे स्थला पर कृतकाय्य देने 
में समधे हुआ जहां उसको प्रतिभा को शक्ति के अतिरिक्त आर आश्रय 
क्ष आधार न था । उसके भत, प्रेत आर परियों को बातसाओं में काई 
बात ऐसी बोहड़ पर साथ हो ऐसी गंभीर है कि हम उनके बिना 
स्थाभाधषिक समझे नहीों रह सकते यर्द्भाप हमारे पास उनको परोत्ता 
के लिये काई साधन नहों है । यह भो हम स्थोकार करेंगे कि यदि 
इस प्रकार के जीवों को रूष्टि जगत में हे तो यद बहुल संभव हे 
कि वे इसो प्रकार को बाली बोलते होंगे ओर ऐप दी कम करते 
द्वोंगे जेंसां उसने दरसाया है । 

एक प्रकार के ग्रोर कल्पित जोव हैं के हमें कवियों को रचना 
में कभो कभी मिलते हैं, ऋअथात जब रचयिता किसो मनेवेग, घाव, 
सत्य धम्मे इत्यादि के दुग्गाचर स्थरूप में प्रदशित करता है शोर 


प्प्न 
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उनके आपने काध्य के पात्र बनाता हे | प्रबाधचन्द्रोदय नाटक के 
पाज इसो प्रकार के है | भारतेन्द जी के भारतददेशा नाठक में 
ग्राशा, आलस्थ, राग इत्यादि सब मनथ्यों के रूप में प्रगट हुए है । 
इस प्रकार की रचना घहुत हो मनेहारिणी ग्रोर आजस्विनो होती 
है । में स्थानाभाव से इन कल्पित पात्र का उलल्‍लख मात्र यहां 
क्र सकता हूं । इस भांति हम देखते है कि कितने रूयों में कविता 
कल्पना के सम्बेधन करतो हे; क्या इसके क्राय्य का ज्षेत्र न कि 
फ्रेक्स सम्पणे प्रकृति दो का मंडल हे बरन यह अपनो एक नई सृष्टि 
निमाण करती है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का दशन कराती है जे इस 
अमण्डल पर नहीं पाए जाते, ओर यहां तक सि आत्मा को विविध 
क्रियाओं के, उसके सद्गावों ओर विकारों के गोचर आ्राकार श्लार 
स्वभाष में दिखला देती हे 


में शब अपने अगले दे। प्रकरणों में यह विचार करूंगा कि किस 
प्रकाश काव्य के आतिरिक्त ओर दसर प्रकार को लिखाबट कल्पना 


का आर्नन्दल करने में पाग्यता रखतो है ओर फिर बहों से इस 
निबन्ध की सर्माप्त करूंगा । 


'िपरपापयका+-+ हि पक-७००-०-मन्‍यदू. 


दसवा प्रकरण । 


समा पपमपारक-९५५ आफ". .... ५९ पाया नागा कि 


जेसे कि काव्य सथा काल्यनिक साहित्य के रवथितागण अपनो 
बरहत सी सामग्ियों के बाहरो पदाथां स लते है और उनका 
आपने मना नकल एक साथ संयोजित करते हैँ बसे हो लेखका का 
गभक ग्रार समंदाय हे जो प्रकृति का अनगामोी होने के लिये उनको 
झपेता आधिक विवश हे आर छापना सारा दृश्य उसोसे लता हे। 
इतिहासकार, खेनज्नानिक, भ्रमताकार, भगालकार तथा थे सब जो भस्थित 


वास्सलथिक परदाया का बरणान करते हे इसो समदाय के अन्तगेत डे । 


इलिहासकार का यह प्रधान गण हे कि खह उपयक्त शब्दे? 
में अपनी सेना का सर्साज्जल होना ओर संग्राम में सत्पर होना 


बगोन करें; हम लोगों को आख के सामने बड़े लोगों के द्वंष, गये 
झोर छल के दरसाले ओर अपने दरतिदहास को बहुत सो घटनाओं 
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में क्रम क्रम से रमन ले चले । घटनाओं का धोरें धीरे यथाक्रम उद्गुल 
द्वोना ग्रोर हम पर इस रोति से प्रगट होना कि हमके पहिले से 
उनका कुछ ज्ञान न होने पाये हमें बहुत प्रिय है; जिसमें कि हम 
शक्त प्रकार के मनारठजक सन्‍्ठेह में पटड्टे रहे आर हमने अनमान वांधने 
का तथा वणेन किए हुए दोनों पत्ता में से क्रिसो एक पते के 
अधजम्जन करने का समय मिले | यह में स्वीकार करता हु कि इससे 
इलिहासकार का जितना गया प्रगट होता हे उतना यथाथे बाद 
नहों, किन्‍त में ला उसका उल्लेख उतने दो अश में करना चाहता 
हूं जिलना कल्पना के प्रफल्लित करने में समय ह। इन बातें में 
लियी' (/ए9) अपने आगे ओर पोछे के सब इतिहासकारों से बढ़ा 
चढा है । यह प्रत्येक बसत का ऐसा सजीव बणन करता हे कि उसका 
समसस्‍्स दतिहास एक्क सन्‍्दर चित्र प्रतोत होता हैं, ओर हर एक 
कथा के ऐसे चटोले ततान्ताों क्रो ओर ककता हे कि उसका पढने 
बाला एक प्रकार का निशेत्षक हा जाता है ग्रार उन समस्स मनेयेगों 
का अनभव करने लगता हैं जा बणन के विविध भागों से सम्बन्ध 
रखते हैं । 

किन्स इस श्रेणो के लेखकों में कल्पना के इतना कोई सन्तृष्ठ 
जोर प्रशस्त नहों करते हैं जितना नए विज्ञान को पुस्सकों के प्रणेतागश; 
चाहे हम उनके एथ्वोी तथा आक्राश विषयक सिद्ठान्तों का और यल्त्रा 
द्वारा उनके नाना आविष्कारें का विचार करें अथवा प्रकृति विषरधक 
उनके ओर ओर अनमानों पर ध्यान दें । हम हर एक हरो पत्तों को 
लाखों ऐसे जीवा से गथो हुई देखकर कुछ कम प्रसव नहों दोते है 
जिनका कि खाली आंख क्भो देख नहों सकती ! घात, पाधों तथा 
तारों के विषय में जे। पृस्सकें हातो है उनमें कोई बात कल्पना 
ग्रार बद्धि दोनों का बहुत हो रोचक होतो है । किन्त जब दम एक 
शेर समसस्‍्ल एथ्यी की ओर लथा उन सब उपयरों को ओर जो उसके 
निकठवबत्तों हैं दृष्टि डालते हैं तो हम इतने लोकों को अन्सरित्त में 
ण्क टूसरे के समानान्तर लटकले हुए तथा अपनी अपनी कन्नाओं पर 
ऐसे आदत चमत्कार और बेग के साथ परिक्रमण करले हुए देखकर एक 
मनेरष्जक आश्चय्य से परम हो जाते है। यदि इसके उपरान्त हम 
ल्‍000 ( सत्म पदा्े) के अपार लेना का विचार ऋरते है जे ऊंचाई 


हक 


प्ें शनेश्चर से लेकर स्यिरोक्ृतत ग्रहीं तक्क (77:67 5088) पहुंच गए 
हैं ग्रार इधर उधर इतने विस्सार में फले हुए हे जिसका पारावाश 
नहों ला हमारे कल्पना-शक्ति ऐसे थिपुल दृश्य से भर उठतो है 
जिप्के समावेश के लिये उसके बहुत हो फेलना पड़ता है । किन्त 
यदि हम शेर आगे बढठते हैं ग्रार विचार करते हैं कि ये स्थिरोकत 
ग्रद आग के अपार समद्र हे झ्रार प्रत्येक के साथ भिच भित्र त्ग के 
उपयद्ध हैं; आर फिर नए नए ग्याकाश आर नए नए प्रकाश का पता 
लाते है जे इधर (7४८) के अगाध समद्गर में दस प्रकार मग्त पड़ 
हैं कि बढ़े से बड़े दरबोत्तण यंत्रा द्वारा भी नहों देखें जा सकते तो 
छत सय्या ग्रोर लाका को भल भलेपा में फंस जाते हें ग्रार प्रकृति 
के चमत्कार और विस्तार से स्सम्भित हे जाते है । 


कल्पना को कोई बात इतनी प्रिय नहों है जितना पदायथोा के 
परस्पर विस्तार-सम्बन्ध का जिचार करके क्रम क्रम से प्रखद्धित होना 
जब घर मनष्य के श्र के सम्प्ण एथ्सो के पिण्ड से मिलान 
करती है; एथ्वी का उस व से जे। उसके चाय ओर वह घनातो है 
उस दत्त का स्थिरोक्षत यहें के मंडल से, स्थिरोकृत ग्रददों के मंडल के। 
सम्पण रूष्टि से श्रार समस्त दुर्टि के उस अपार शन्य-प्यान से जे 
उसके चारो ओर फेला हुआ हे; अथवा जब कल्पना नोचे को ओर 
छाती है ग्रार मनष्य के शरोर का किसी मठर से भो सो गने छोटे 
जानवर से मिलान करती हैे,फिर उस जोव के विशेष विशेष अधयश्नों से 
तदनम्तर उन परल्नों से जा उन अवयवों में क्रिया उत्पन्र करते हैं 
तदह॒परान्त उस शक्ति से जा उन परजा का चलातो हे ओर पनः इन 
समस्स भागों को उस समय की सच्ष्मता से जब कि थे परो बाठ के 
नहां पहुंचे रहते है। ओर यदि इन सब के पोछे इस शक्ति के 
छुद्रातितुद्र अंश का हम लेते हैं ग्रोर उसके द्वारा एक संसार निर्मित 
देने को संभावना पर विचार करते हैं लिसमें कि उतने हो घिस्तार 
में एसी ग्रार आक्राश, तारे ओर उपयरह तथा सब तरद के जोब 
परस्पर उसो सम्बन्ध के साथ सलिधिष्ट रहेंगे जेसा कि हमारे इस 
ससार म, तो इस प्रकार का धिचार अपनो सच्मता के क्रारश उन 
लागा का डपहास्-अनक जान पड़ला है लिन्दाने ग्रपना ध्यान इस 
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ओर नहों फेश है यतद्मपि उसकी स्थिति दूढ प्रमाणे। के आधार पर 
है। यहों तक नहों हम इस विचार के शोर भो आगे ले जा सकते 
हैं द्वार रस लद़ जगत के छोटे से छोटे कण में भी तस्य के ऐस 
बातल भंडार का पता लगा सकते हैं जिससे एक दसरा ब्नहनावड 
सक निमित हा सकता हैं । 


इस विषय को मेने विस्सार के साथ धर्गोन किया हे क्याकि 
में समझता हैं कि दस्से ऋलपना को यथाथे पहुंच गर उसको तज्रटि 
का बोध हो जायगा ग्रार विंदिल हो जायगा कि किस प्रकार उसका 
प्रवेश बहुत हो थाई स्थान के घोच है ओर किस प्रकार किसी शेसी 
ससस के यहया करने के लिये जे अत्यन्त छोटों वा अत्यन्त बड़ी 
हातो है जब वह यत्र करतो हे ता चट रोक्क दो जाती है | यदि 
केद मनष्य किसो ऐसे जोव के शरोर-प्िंड के जो सरते से बोस 
गना छोटा हे एक ऐसे जीव से मिलान करे ज्ञा सरसा से सोगना 
छाटा है, अथवा अपने ध्यान में एथ्यों के सहख व्यासां को लम्बा 
का उसोक्े दश लाख व्यासों को लम्बाद से मिजान करे तो उसे 
त्रनन्‍्त जान पड़ेगा कि ऐसो ऐसो असाधारण मात्रा को स॒त्मता ग्रोर 
विशालता का अन्दाज़ः करने के लिये उसके चित्त में फाइ प्रथक प्रथक 
माप नहीं हैं। हमारो बदि अलबसे हमारे खारो ओर अनसन्धान 
का मार्ग खाल देतो है; किन्‍त कल्पना कछ थोड़े से यत्न के उपराब्त 
यट स्थिर है। जाती है ग्रार उस अपार शन्यसागर में मग्न हो जाती 
है जा उसके चारो ओर से घेर लेता है| हमारो ब्ि द्रव्य के एक 
कगा का न जाने कितने प्रक्रार के भागों में बंठ जाने पर भो पीछा 
नहों छाोड़तो; किनत कल्पना के बह बहुत शीघ्र अदृश्य है। जाता 
है। कल्पना आपने में एक तरह का रन्ध्र बाघ करने लगती है 
जिसके कि बह किसो ग्रार विशेष गाचर पिरड को सामयो से भरता 
चाहतो है । हम इस शक्ति का न तो सिकाड़ कर सत््मता के आन्ल 
तक ले जा सकते हैं जोर न फेला कर विशालता के सिरे पर पहुंचा 
सकते हैं । जब हम एथ्सो की परिधि का ध्यान करते हैं ता घच्द 
बसस हमारो शक्ति को पहुंच से श्रत्यन्त बड़ो हा जातो हे आर जब 
हम शक परिमाण का अनुमान करने के लिये यत्र करते हैं तब बह 
ऋमारं लिये कछ भो नहों रह छाती । 
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संभव है कि यह अटि स्थय ब्यात्मा में न हो, वरन जब वह 
शरोर के सहयेाग से काम करतो है सब उसमें यह दोष जा जाता 
हो । फदाधित मस्तिष्क में इतने तरह के चिन्दीं के लिए स्थान हो 
न हो अथवा चेतना शक्ति उनका इस ठंग पर निर्वित करने में 
असमर्थ हा कि थे इतनो बड़ो अथवा इतनी छोटी भावनाओं के 
उत्तेजित कर सकें । जे कुछ हे। हम यह मान सकते हैं कि दूसरे 
उच्च अणी के जोख हमसे इस बात में बहुत बढ़े चढ़े हैं; ग्रोर 
संभव हे कि मनष्य को ग्रात्मा आगामि काल प्ें ( शशरोेर से प्रथऋ 
होने पर ) जेसे प्रार सब बातों में खेसे हो इस शक्ति में भो परणेता 
प्राप्त करेगो; थहां तक कि कल्पना बिचार के साथ साथ चलने ग्रार 
बिस्तार के समसस्‍्स ज॒दे जदे परिमाण ओर क्रम के लिये प्रथक प्रथक 
भाष रखने में सत्तम होगी । 


'र॥०एकमाानपादीही+०णगानयमादक 


ग्यारहवा प्रकरण ॥ 

कल्पना का आनन्द ऐेपे हो यंथफारों के ऊपर अवलजम्बित नहों 
है जा भेतिक पदाथों में कुशल होते हैं रन बहुधा नो ति, समालेचना 
सथा द्रव्यों से निकाले हुए ओर ओर निरूपणों के गंभोर कतस्ताओं में 
भो हम रस आनन्द को पाते हैं। ये लाग यक्षपि प्रकृति के दूग्गाचर 
भागों का स्पष्टलया बणन नहों करते है तथापि थे प्रायः अपने 
उदाहरण, रूपक ओर आअपनी उपमाएं उनसे लेते हैं | इस प्रऋर के 
दुष्टान्तां से बद्धि में स्थित कोई तत््य मानों कल्पना में प्रतिधिम्बित 
हो जाता है; हम किसो बिचार में रंग ओर शाक्कार देखने लगते 
हैं ग्रोर भावों का भातिक द्रब्यों बर कलकाया हुआ पाते हैं| जम्र 
कल्पना बह्ठि को बातों के अवतरणा करने ओर मानसिक संसार 
भावों का खींचऋर भेातिक संसार में लाने में लगी रहती है उस सम्रप 
वित्त बहुत प्रसल होता हे आर उसक्रो दे शक्तियां एक साथ हो 
परितष्ट देती हें । 


किसी यंधक्रार करा गुगा मनोश्उ्जक दुृष्टान्लो के चुनाव में 
प्रगट होता है जो कि प्रायः प्रक्रति बा शिल्प के बिशाल ओर 
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सुन्दर निमाणों से लिये जाते हैं; क्येफि यद्यपि जे बात नहे वा 
असाधारण होती है कल्पना के प्रसव करतो है पर दृष्टान्त का 
मख्य उद्देश्य फिसो यंधकार के बाक्या का स्पष्टोकरण हे इसलिये इस 
के सर्वेथा ऐसे हो पदायां से लेना चाहिए जा उन वाक्या की अपेत्ता 
लिन्हं स्पष्ट करना हे अधिक परिचित ओर जाने हुए हैं। । 


रूपक यदि उत्तमतापत्रेक चुने जाते हैं ता किसी प्रसंग करे 

बीच बीच में प्रकाश की ज्योति को भाति हो जाते है ला कि अपने 
पास को सारो बस्तओं के स्पष्ट ग्रार सुन्दर कर देतो है। एक 
उत्कृष्ट उपमा यदि काशल के साथ रक्‍्खो जातो है तो अपने चारो 
ओर चमत्कार फेला देती है ओर संम्पण पद के कान्सिमय कर देती 
है। ये विधिध प्रकार के दुष्टान्त ( रूपक, उपभा इत्यादि ) केवल 
सादृश्य दिखाने को भित्च भिच प्रणालियां है; जिसमे ये ऋलपनता कोा 
आनन्दित कर सकें इसलिये सादूृश्य या तो बहुत हो ठोक अथवा 
बहुत सन्दर ग्रार रोचक होना चाहिए; जसे कि हम किसो ऐसे चित्र 
की ओर देखना पसन्द करते है जिसमें ग्रनरूपता ठोक अथया चेष्टा 
ओर भाव सुन्दर होता है| परन्तु हम बहुधा बड़े बड़े लेखकों को 
भी इस बात में दोषी पाते है; बड़े बड़े पंडित लाग अपने दृष्टान्स 
बेर उदाहरण प्रायः उन शास्त्रों से लेते हैं जिनमें थे सब से अधिक 
दब होते हैं, अलएत उनके पांडित्य का समावेश लोग उनके सर्वेधा 
भिचत्र विषयों के प्रतिपादन में पाले है । मेने “ प्रेम ? पर हक प्रजध 
पका हे जिसका सिवाय एक गहिरं रासायनिक के आर कोई नहों 
समक्त सकता, ओर बहुत से धम्मापरदेश सने है जिनका दाश निकों 
को मंडलो के बीच सनाना चाहिए । इसके विपरोेत, क्रामकाजों 
लोग ऐसे दुष्टान्तां का आश्रय लेते है जे अत्यन्त हो परिचित ओर 
छठ होते है। ये लाग यथा तो पाठके के शतरंज ओर गेंद के खेल 
को ओर ले जाते हैं अयवा तरद तरर के व्यवसाय ग्रोर व्यापार को 
घन में एक्क दकान से दसरी दक्कान पर ले जाकर खड़ा करते हैं । 
यह टोक है कि इन दोनों प्रकार को बातों में भो न जाने कितने 
सरह के सन्दर दुष्टान्च मिस सकते दे पर सब से हृदयय्रादो प्रकृति 
के कामा हो में पाए जाते डे जे क्रि सप्रस्स शक्तियों का प्रत्यत 
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बेते हैं ओर उनसे बढ के आनन्द-दायक होते हैं के कला और 
बिच्ञान में पाए जातें हैं । 

ऋलपना पर प्रभाव डालने का यहों गण है जे उत्तम बह का 
भो अलडुल करता है ओर एक मनुष्य को रचना को दूसरे मनुष्य को 


रचना से विशेष रोचक बनाता है | थों ता प्रायः सत्र सरह की 
लिखावट का यह उच्ज्वल करता हे पर कांषबता का तो यह जोब 
शार सकेस्थ है । जिस काव्य में यह गया भली प्रकार कनकाया गया 
हैं उसका यह यगान्तरों से रत्षित रखता आया है याहे उसमें सिवाय 
इसके ओर काइ बात प्रशंसा को न दो; ओर जिसमे सब शेभा 
विद्यमान रहतो है पर इसकी होनता रहती है बह रचना शुष्क 
और मनीश्स जान पड़ती हे | इसमें काई धात सृष्टि को सी होतो 
हें; यह एक प्रकार का आस्सित्स प्रदान करता है ब्रार पाठकों के 
सामने ऐवं बहुत से पदाथां के लाता हे जा इस जयत में नहों 
पाए जाते । यह प्रकृति में बहुत सो बातें बढाला है ओर परमेश्यर 
के काय्यां के बहुत से भेद दिखलाता हे ।! संत्तेपत: यह रूष्टि के 
उत्तम से उत्तम दृश्यां का भी विभषित और कान्तिमय कर सकता 
है, अथवा चित्त का उनसे अधिक चमत्कारक क्रातक ओर गञभास 
दिखला सकता दे के उसके किसी भाग में पाए जा सकते हैं । 


हम उन आनन्दों के बहुत से मलों का प्रता लगा चके जो 
कल्पना के सन्तष्ट करते है; अब यहां पर कदाचित उन विपरशोत 
बस्लओं के अलग करके दिखलाना कठिन न होगा जे उसके अरुदि 
ग्रार भय से पणे कर देती है, क्याकि कल्पना उतना हो क्लेग ग्रनभय 
कर सकती हे जितना आनन्द | जब कि मस्लिष्क पर किपतो दर्घटना 
का आ्राघात पहुंचता है, था चित्त रोग श्रोर दुःस्वप्नों से विचलित 
हा जाता है लब कल्पना उसम्मादकारक और उदासीन भावत्रों से 
उपप्नत हाजाती है ओर अपने हो निर्मित सरक्णों भीषण आकारों 
से स्वयं भयभीत होतो है । 

प्रक्तात में काई दृश्य ऐसा क्लेशकर नहीं है जेसा एक व्यय 
म्रनष्य का जब कि उसकी कल्पना व्यथित आर उसको सारो आत्मा 
व्यस्त और आकल रहतो है। बाबिलन भी अपनी उजाड़ अवस्था में 
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ऐसा कऋशलोत्यादक नहों हे । पर इस दःखदायो प्रसंग को में छोड़े 
देता हूं । में अब उपसंदार को भांति केवल यहो विचार करूंगा कि 
यह शक्ति परमात्मा के मनष्य को ग्रात्मा के ऊपर कितना लिशार 
देसो हे ग्रार हम एक कल्पना हो से किस सोमा तक का सख शेर 
दःख प्राप्स कर सकते है 

जुम्र पहिलेही देख सके है कि एक मनष्य दसरे मनष्य को 
छरपना फे ऊपर कितना प्रभाव श्खता हे ग्रोर क्रिस सममता के साथ 
बह उसके भोतर तरद तरर के स्वरूप ले जाता है । विचार ते 
को जिए कि किलनो बड़ों शक्ति उस जगदोश्यर में स्थित होगो, जो 
फल्पना पर प्रभाव डालने फो सब रोतियों के जानता हे, जे डस 
में लिन जिन भाषों का चाहे सप्चार कर सकता हे झार उन भादें 
में जिस मात्रा तक का भय वा आनन्द चाहे भर सकता हे। वच्द 
बिना शब्दों को सहायता हो के चिंस में स्वरूप उद्योपिस कर 
सकता है ओर बिना पिंड वा बाहरो पदायों के हो ऐसे दूश्य हमारे 
सामने ला सकता है, जे। नेत्र को प्रत्यत जान पहले हैं। धद फल्पना 
के। ऐसी सन्‍्दर ओर चमत्कारिणों भावनाओं से मोहित फ़र सकता 
है, अधवा उसके शेसे ऐसे कराल भतों ग्रार प्रेतों से सता सकता है 
कि हम पृत्यको बाट जाहने और जीवन का एक बाक समझने लगते 
हूँ । सारांश यद कि वह कल्पना के इतना ग्रानन्दित था क्लशित कर 
सकता हे, जितना किसी एक जीव के निर्मिस स्वगे था नके बना 
देने के लिये दरकार देता हे । 
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असड़ल ग्रह । 
[ पण्डित अच्युतप्रसाद डिवेदी बी० ए० खिखित । ] 
यह नोला आकाश, जिसे सम लोग रात्रि में ताराओं से जहा 
चुआ देखते हें बढ़ारोी विचित्र दे। विज्ञान तथा छ्योतिषशास्ख ले 
जाता गया है, कि किसने सारे झाकाश में ऐसे हें कि जिनका प्रकाश 
्व्टिकाल से आज लक एच्चो पर नहों पहुंचा है | बहुत से तारे, जे 
श्थ्यो पर से छोटे दिखाई देते हैं, बस्तुतः छोटे नहों हैं । इकमें 
से किसने तारे हम लोगें के सर्य से भो झाकार में बड़े ओर अधिक 
प्रका रबान हैं। एच्थी से अधिक दूर दोने के कारण उनका प्रकाश 
एथ्यी घर बहुसही कम पहुंचता हे। हम लोगों के से के थारे! 
खेर जसे बह शोर उपयद घमते हैं, उसो प्रकार इन ताएं के 
खारे ओर भो यह ओर उपयर घमलते हैं । ज्यातिष-सिहुन्त में सल 
से बड़े ओर प्रकाशवान तारे के सये श्रार उसके धथारों ओर घमने 
आाले के यद् तथा इन यहेों के चारो ओर घमनेवाले उपयरदों का रुक 
संत्रदाय ( 8782० ) मानते हैं। इसोलिये हम लेग अपने से, और 
सके खारो ओर घमनेवाले यह, लथा इन यदें के जारो ग्रार घमने 
बाले उपयदे के सय -पंप्रदाय (80)47 5ए४27 ) हे नाग छ 
पुकारते हैं । हमारे श्ये-संप्रदाय में भारतवर्ष क्षो गणना के अमर 
७ शह हैं, पर यरोप्र मं सथ का द्ाड़कर उसके चारो ओर घमने 
जाले ८ ग्रह हैं | भारतवणे को गयाना के अनुसार स॒यये, चन्द्र, महू, 
घथ, शुक्र, जदस्पति. शनेश्वर, राहु ओर केतु शरद हें । यथरोप के 
मत से स्रय के, बच, शक्र, एस्जो, महल, कृहस्यति, शनि, उरेनस श्र 
सेशखन उपयह हैं । शाथात ये सम्दय यह से को परिक्रमा करले 
हैं। आरतव्थ में चन्द्र, राहु और केस के भो श्रह॒ मान लिया है, 
जेशकि सिद्वान्स को रोलि से ठोक्ष गहों जान पड़ता हे । चनन्‍ह 
कह नहों है, परधांकि नथोन उ्याशिव-सित्ान्त को मत से जद बे 
कहते सैं ले किलो सृये थो थारे ओर घ॒ममे ग्रेर स्वेदा उसके 
बाकाश प्राया कर । बास्तव हे दन्‍्दर को परिक्रमा शरता 
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झेर एस्सो उसके साथ से को परिक्रमा करतो ह; इसलिये चंद्र के 
बह नहों, पर एथ्वो का उपयद्ध कदना सारहिए | राह ग्रार केस, जिन्हें 
भारतवषधाले यह मानते हैं, बसस्‍्ततः कार तारे नहों हैं। भारतवर्धे 
के ज्यातिश्शास्त्र में ऊेंसे ओर यहें फो गति रत्यादि निकालने को 
रीति दो गईं है, वेसी काई भी शेतलि इन दो यहीं के विषय में 
नहीं वो गई है | छोेवल चन्द्र के पांत-गणित दो से इन दे।नों 
जतृश्य यहा को गयाना होतो हे; इसलिये का कुछ गताना इसके 
खिकय में की जातो हे, धह वस्सतः चन्द्रपास गयानाही हे; ओर थे 
यह अदुश्य रूप से चन्द्र-पासहों के साथ साथ घमा करते है । ऊपर 
लिख आए हें कि स्ेक्ते ८ग्रह है; इन्‍हों यहें में से मधुुल भो 
हक ग्रह हे, जे सथ को परिक्रमा फरता हे ग्रार उसोसे प्रकाश पाल दे । 

काश में कभी पर्ठे और कभो पश्चिम दिशा में रात का दो 
को टेम को भेाति लाल रहु का जा तारा दिखाई देता हे, बरी 
मड़ूल यह हे। भट्टोत्पल ने आपनो कृर तू-संहिता की टोका में बराशर 
के घचनानसार इस यह को उत्पत्ति था लिखो हे कि पहिले जब ब्नध्मा 
ने गापने हृदय में रूष्टि के उत्पल्त करने को इच्छा को ते। क्राघ से 
छापने लेस के अग्नि में हऋुथन किया । यह तेज आश्न के साथ एथ्थो 
पर पड्ठ कर एथ्यों के सत्य गंयां और लतेजे! के साथ एक पिवयद की 
आार्झ्ात में उत्पद हुआ ग्रार यहो पिणड् मड़ल यह है। एश्यो पर अग्नि 
के साथ इस तेज के पड़ने से इस यह को उत्पत्ति हुई हे इसीलिये इस 
यह का नाम भारतवष में भेाम पडा हे | क्रमा के नियाग से यह गद 
शश- मय ल में कभो उलटा ग्रार कभी सीधा सल कर सेहिताफा 
के मत से शभाशभ फल देता है। उलटी मत के ज्योतिष सिद्दान्त 
में कक्र-गाँस करते हैं । 

जराहमिहर ने अपनो संहिता में इस यह के पांच मल नियत 
किय हें और रन मरी के नाम उच्या, गरघ्रारख, सप्मख, रुधिरासन 
छोर धाधिम्रसल कहे हैं । थे भिल नाम यह के भिय भिख राशि पह 
खाने ग्रोर उसके शभाशभ फल के क्वाश्स रक्खे गए हैं । वाया 
खिस महत में थह उदय होता है, उस नसच से ७, ८, ओर ८ नल 
तक शर्त का जाम रण्या - सख है! ऐस अवसर पर यह यर सॉस्ििताकारेंए 
के अल से जहार, खनार दृत्यादि; जिनको फोवदिफा आम से है, 
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लिये हानिकारक हैं। ९०,. ९९, ग्रार १२ थे नत्तज तक्र यह का 
नाम अश्ञ-प्रुख|ु है, और इसका फल संसार पर यह होता हे कि 
संप्रणे रस जिगड़ जाते हैं ग्रार पानो नहीं बरसता है + ९३वें ओर 
१४वें नत्तत्र में ग्रह का नाम सपे-मख है ग्रार इसका फज दांत 
बाले प्रशओं, सपा ,ग्रार जदुल के जन्तओं के लिये हानिकारक होता 
है, पर अस झात्का पदा हाता है। ९५वें, और ५६वें नत्तज में यह्ट फा 
नाम रुधरमुख है, ओर इसका फल यह है कि संसार में भयदुर 
मखराग पेढा होते हैं ओर अनाज अच्छा उत्पल होता है। १६ बे 
ग्रोर १८वें नत्तत्र में महल का नाम असिम्सल है, जिसका फल यह है 
कि प्रजा चारों के भय से दुखो रहतो हें और लड़ाई होने को 
संभावना रहतो है | ऊपर जा यह के नाम तथा उनके कारणा फल 
लिखे गए हें, बे उस समय के हें, जब मडूल को गति बक्र होती हे। 


यदि यह प्रवा ग्रार उत्तरा फाल्गनों में उदय होकर अस्स हे। 
जाय सा बड़े भारो विध्न होने को आशदुग तोनों लाक में हातो है । 
श्रवता में मडुल यदि उदय होकर पृष्य में वक्र दो जाय तो राजा 
के लिये द्ानिक्रारक होता है| यदि मड्डल मघा नत्तत्र में विक 
गति होकर, उसी नछत्र पर फिर न आये ले पाणडा राजा के लयें 
हानिकारक हेता है, लड़ाई हातो हे ओर बया नहों दोती । 
यदि यह मधा ग्रोर पिशाखा नक्षत्रों में जाकर फिर मघा नत्तत्र पर न 
झात्रे ता दुभित्त और चुधथा का भय होता है। यदि रोहिणी के योग- 
तारा के भेद करें तो महामारो दहोतो है, दत्यादि-अनेक शभाशुभ 
फल सहिताकारों ने ग्पनी अपनी संहिता में लिखे है । 


भाश्तवर्ष सथा यीस के ज्यातिष-सिद्दान्त के परस्पा मिलान 
करने से [सम पड़ता है कि दे।नों देशों में किसो न किसो समय 
बड़ादो घनिष्ट सम्बन्ध रचा दागा | देने देशों का ज्यालिष-सिद्ठान्त 
धायः एकडो है । इस विषय पर यदि ध्यान देकर विदारा जाय ले 
दोज़े देशे। के सिहन्ता को समता प्रगठ होती है| यरोप में बहलों 
का मल दे कि भारतवर्ष का ज्यातिष-सिद्ठान्त प्रायः ग्रोस के 
सफाससिए- खिद्ठान्स स्रे लिया गया हे। प्रमाणा में यरेपयाले सर् 
चिक्लान्त केा देते हैं, के भारतवष में ज्यालिष को सबसे पुरांगे 
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पुस्तक है; ओर उसके कसा यवनाचाय्ये के! बीस देश का रहने 
वाला बलाते हैं। यहों सक्क नहों, वश्न उन लोगो ने यह भी सितु 
किया है कि यवनालाय्ये या से होरे वा हिरोडंट्स था। जो कछ 
हो, पर यहों के विषय में यराप से पहिले भारतवाधसियों ही के 
ज्ञान हुआ हैं | प्योतिष-थेदाहु से स्पष्ट हे कि यहों के थिषय में 
भारतकासो बहुत कुछ वेदहो के समय से|जानते घले भ्रासे|दें। धवदि 
काई यह कहे कि ज्योतिष-वेदाडु घेद से घहुत पीछे घना है, ता भो 
बेद के प्रमाण से सिद्दु हे कि यहां का ज्ञान भारतर्थासयों का 
बैदिक काल से चला गाता है। यरोप में बसलतः पहिले पहल य्रोसहो 
ऐसा देश था, जहां से प्रायः सब प्रकार को विद्याएं निकलो हैं । 
महुल यह का भो यरोप में पहिले पहल ज्ञान योप्तवाप्तियों हो के 
द्वारा हुआ है | योस देश के चरबाहीं ने पहिले इस ग्रह को देखा 
गैर ग्राकाश में इसको स्थिति बदलने देखकर इसका नाम घमने 
खाला अथात धानडर ( ए५७००९८०/७ ) रकष्खा था | चिश्काल सक बोस 
प्र यही नाम प्रसतु था। पोछे से जब क्योलिषियों करा इस ओर 
ध्यान झुका तो उन्होंने इसे ग्रह करके यहणा किया । पहिले पहल 
जिस क्येतिफो ने दसे यह समका था, उसका नाम टालमी थाः। 
यह वहो टालमों हे कि जिसका सिद्वान्ल भारतवासियों को भांति 
है; ग्रधात उसका मत था फि िथ्यो स्थिर है ग्रोर सब यह उसके चारो 
ओर परिक्रमा करते हैं। भाशतवष लथा पुराने योक मत में महल 
थहूं का देखता माना गया है। कदाचित यह के लाल रह देने के 
फारण यह नाम पड़ा हो लो कुछ आश्चये नहीं है । घाहा सा 
सत्तान्त संहितानुसार ऊपर के लेख में दिया गया है। अधिक रस 
विषय में लिखने से कदाचित मेरी समझ में ध्यथे लेख बढ़ेगा । 


फलित शास्त्र में यह श्रद्द ल्ञत्रियों का प्रधान देवता माना 
गया हे । इसोसे यदि छत्रिय महुलवार का लार कराते ले उसके 
दाध नहों दाता । महुलदी एक ऐसा यह हे कि जिसको गयाना 
भारतवर्ष के ज्ये/तिधियों ने भिज भिच रूप से को है। प्रहमगष्ल 
ने क्रेवल महुलहो के लिये ग्रधेफलसंस्कार ग्रोर असकृत्िधि लिखी 
दे | भास्कर ने भो इसको गयना ब्रस्मप्तहो क्रो रीते से की 


बम | 


है। पर लिस पर भी मडूज को गना शभी तक अशतु हो हे । 

यदि स्थे का शक गोले के समान माने, जिसके व्यास का 
मान दे। फूट हा, लो एथ्थो बड़े मटर के सल्‍य, महुल छोटे मटर के 
सप्तान, ओर जन्‍्द्र सरसों के खशाबर होगा | अधथात श्वि के काट 
कर भभि के तुल्य गाले बनाए जांय से भूमि के ऐसे १२,४९,२७५ 
गेले बनेंगे; ओर भ्रमि में चन्द्र के समान ४८ गोले बनेंगे । 


साधारण शक्तिवालो दुरबोन से यरेनस ग्रार महल में केई 
विचित्ष बात वेघ-कर्ता के उत्साह बठानेवाली नहों दिखाई देती । 
शक्र में साधारण यन्य से भी उसके विधिज्ञ प्रकाश से एक्र आद्वत 
शाभा दिखलाई पड़तों हे । शनेश्यर में सब यहां से बठकर 
चप्रत्कार, उसके थनन्‍्द्र के सम्रान उपयहोीं तथा उसके वजयाक्रार 
कंटिवतु के कारण दिखाई पहला हे । अधिक शक्तिवाजो दुरवोन 
से भो मडुल के एप्ट पर को वस्तु देखने के लिये बेध में बहुत हो 
निपुण होना चाहिए । यद्यपि इसको एप्ठस्थ वस्तुओं के देखने में 
आल फटिनाई है, सलथापि इसको स्थिलि आक्राश में ऐसो है कि 


जिसके कारण इसफा पेघ बहुत ही सरल रोति से हो सकता है । 


मडुलहो एक ऐसा यह हे कि लिसका ठोक टोक श्वसतान्स 
ज्ञाल होने से कितनों हो ज्यातिषशास्त्र को परानी कल्पनाओं 
फो एरीसा होकर नई बालें निकली हैं। ज्यों क्यों इस ग्रह के 
विषय में ज्ञान बढ़ता जायगा, त्यों त्यों श्रेर नवीन सिद्ठान्त निकलेगे। 
दसो कारणा प्रायोन काल से ज्योसिषियों का मन इस यह को 
और कुक्ा हे | टाइकराव्रेही इसको गति को ग्राकाश में अराबर 
देखला रहा । केपलर ने दइसो यह के बल से ठालमों को परानी 
कल्पना के अशुतु ठदृ॒थया, अधेात क्रेपलर ने सिद्दु क्रिया कि एथ्बी 
के चारो ओर सब ग्रह नहों घमले, पर एथ्यी ओर सब यहों के 
साथ सर्य को परिक्रमा करतों हे । भारतबर्धे में आयभट के छोड़ 
कर प्रायः सभो ज्योतिषो टालमों हो को कल्पना मानते चले ग्राए 
हैं। ग्धात एप्यी स्थिर है ओर सब ग्रह उसको परिक्रमा करते हैं । 
जाश्नभटू ने केवल एच्यो में देनान्दिनों गति अधात अपनो कोल पर 
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४४ घंटे में एक बार घूम आना लिखा है। मदुलही के ग्ाधार से 
क्रेपलर ने यह भी सिहु किया कि पद से के चारो ओर कृत्ताकार 
काता े नहों घम्ते, बाॉन्क दोधे ततसाकराए ऋता में घमसे 
हैं। न्यटन (५४०७४०/केः भो इसो ग्रह फे बल से पहदिले पहल आकर्षण 
सिंदान्त का ज्ञान हुआ | निदान इसी प्रक्रार ओर ओर भी जया तिकी 
आज तक इसे बेध कर कर नहें बालों का पता लगाते हैं । 


महूल प्रति पन्द्रहर्व बर्ष एथ्वो के अत्यन्त निकट देकर 
सस्ध्या समय पथे दिशा में उदय होता हे ओर राजि भर रह कर 
सय्पेदय काल में पश्चिम दिशा में ग्रस्त हो जाता है, प्रायः 
शुक्र आर चन्द्र का कोड दूसरे यह एप्यो के इलने समीप नहीं जा 
जाले. लिसना कि महल । ऐसे अवसर पर मंगल बचुतहो प्रकाशवान 
दिखाई देला है ग्रार बेघ भी भली भांति हो सकता हे, क्योकि 
घेध-कर्ता सन्‍्ध्या से प्रात:ः:कझाल लक जितनो बेर चाहे, उतनो भ्रेर श्रति 
निक्रटस्थ महुल के देख सकता हैं । इस समय महुल का बह भाग, जे 
पएथ्थो पर से दिखाई पड़ता है, मडूल के सयय से ६ राशि के अन्सर पर 
रहने से बहुत हो प्रकाशवान रहता है। नीचे जो कुछ दत्तान्स लिखा 
जाता है, वह प्रायः ऐसेही समय में महल के बेघ से जाना गया है। 
कभी कभो ऐसा होता हे कि यह का सर्य से ६ राशि का 
जआन्सर दा वर्ष में दा बेर हो जाता हे। जेसा कि सन १८६० ओर 
इचद्वर इंस्‍्वी में हुआ था | यह ६ राशि का आन्तर, आथात्‌ बच 
का सन्ध्या समय में उदय होना ओर रात्रि भर रह कर संयादय 
काल में आस्त हाना, ५७७८-८३६ दिन में होता हे ; परन्त एप्बी 
के अत्यन्त निकट हाकर यह मड़ुलादय प्रति पन्द्रहरवें हो ब्य पर 
होता है । 
मडूल ग्रार यहें को भांति दोघेइसाकार कत्ता में स्ये के 
चारो ओर ६८६-२४ दिन में घम आता है । सपे से सबसे अधि 
दूरो ऋधाल कण १५४,४००,०००, म्रध्यम-आअन्तर १४१, ४००,००० परोल, 
झार सबसे परमाल्यान्तर अथात परमाल्य ऋरणें १२८, ००,००० ओर 
इन देने के यागाथे तुल्य मध्यम-कर्णे १४९,४००,००० मील है। महज 
को कत्ता एथ्यो को कत्ता आधात क्रा न्ति-इत्त से १-४९ -५ कुकी हुई र । 
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सन १५८७७ दसवो में हाल साहेख ने दसके दो उपन्‍्यदी के 
वेध से जाना । उनका नाम डामास (007०5) अथात चगड, और 
फोधास (०००७) अथात मणड रक़्खा । थे दोने। नाम चगड ओर मण्ड 
मडुल को यह का देखता समक कर रकखे गए है क्योंकि यह के दें- 
बता के येहो दोनों मख्य दत हे । 

यगड महुल से १४६०० मोल श्यार म॒ण्ड ५८०० मोल को 
दरी पर है । चणड ३० घंटे १८ मिनिट ओर मएड ७ घंटे ३८ प्िनिठ पे 
मड़ल को प्रदत्षिणा करता है । महल अपनी कील पर २४ घंटे ग्रोर ३९ 
मिनिट मे एक बार घम आता है | इम लिये मगड मड़ल यह से भरे 
अधिक वेग से महू यह के चारो ओर घमता है। इसो कारण ओर 
उप-यहे| को भांति मण्ड पर्व मे उदय होकर पश्चिम में अस्स दोता 
हुआ नहो दिखाई पड़ता । मुण्ड मे यह भो विचित्रता हे कि बह दे 
दिन तक आकाश में शक्रहो सम्रय पस् बराबर ज्ितिज पर रहता है । 
सन्‌ ९८७७ में पिकरिद् साहेब ने इन उपयहे के व्यास का मान 
निकाला है. अथात चण्ड का व्यास १० मोल के लगभग और मगड़ 
का ३६ मोल के लगभग है | व्यास के मान से स्पष्ट है किये 
उपयह् बहतही छोटे है । मण्ड जब यह के अति निकठ आ जाता 
है तो बह ठीक चन्द्र के समान घटता बठता दिखाई देता हे । 
दूसरें समय ये दोनो उप-यह तारे को भांति दिखाई पड़ते है । 

मडुल के व्यासमान में बहुत हो विश्वाद हैं। भारतवर्ष के 
ज्योतिषियां को गणना से व्यासमान 8००० मोल के लगभग हे २ 
माडलर साहेब के मत से ४०७० मोल है| बहुत से ज्योतिषी व्यास 
का मान इससे भो अधिक बतलाते है । परन्त ऊपर दिए हुए 
मान उस समय के निकाले हुए है जब कि सय को दरी का मान 
ठोकऋ ठोऋ नहीं जाना गया था । नवीन गगाना से दसक्े व्यास 
का मान 8९४० ग्रोर ४००० मोल के मध्य में आता हे । फ्लागस्टा- 
फ (#023«7) के बेघ से अब सिद्दु हो गया कि व्यासमान '२- 
१४ मोल है। यह मान बहुसहो ठीक ज्ञात होता है ओर प्रायः 
ग्राज कल के गशितज्ञ इसो मान का अपनो गणना में य्रद्ण करते 
हू । 

श््छे 
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महल का परिभाण (70359) अथात महल म फकिंतनो (78708) 
मात्रा है निकालना साधारण नहीं है। उन्हों यदे। का परिमाण सरत् 
निकल सकता हे जिन्हें एक्क वा अधिक उपयर हो । उपयक् 
न रहने से यह का परिमाण निकालना बहुत हो कठिन है । किसो 
बसस्‍स का परिमराण उसके खिचाघ (?०)) से ज्ञात होता है। आक- 
बेगा सिद्ान्स से दरों का मान जान कर खिंचाव का माल सहज 
में निकल आ्राता है। यदि किसो यह का दसरे ग्रह था उप-यह सम्बन्धो 
खिंचाव, खिंचाव से उत्पत हुई गति, ओर देने यहा का था यद्द 
झोर उप-यह का बन्तर ज्ञास हों तो परिमाण का लाना अहुत हो 
जाधव है | उप-यह से ये सब बाले सहज में ज्ञात हो सकतो 
हे बूसलिये उपयह वाले यहे का परिमाण सहज में निकल 
सकता हे ! उप-य्रह न रहने से यह का परिमाणा, यह का दूसरे 
पद पर खिचाव, और खिलाव से उत्पत हुई गति के जान कर निकाला 
जाता है। ठीक ठीक परिमाण जानने के लिये गति बेंग ओर यह 
के ऊपर जान्य यहां का खिंचाव अशश्य व्यक्त होना चाहिए | इस 
विधि से भो ग्रापेश्तिक गति (१०)५४०० ९०)००४५) ज़ात होतो हे। 
आकाश में कोई स्थान स्थिर न रहने से नापने का कोई दूसरा 
उपाय हो नहीं है। यदि मान ले फि एकररो बस्स का दसरे पर 
परस्पर खिचाब हे लो कठिनाई यह पड़तो हे कि दाना के परि 
माय एथक एथक नही ज्ञात दोते किनत दोनो परिमाणा का योग 
ज्ञात होता है। इसलिये यदि एक का परिमाण बहुत छोटा दे। तो 
अटकल से बडे परिमाण वाले ग्रह का परिमाण जान सकते हे। यह 
परिमाण, देने परिमाणे के याग से कुछ न्यन होगा। यदि सर्ये 
संप्रदाप (5087 5५४थ॥) से मड्ल का परिमाण निक्काल ते बहा 
पर भो यहो आपत्ति उपस्थित हो जातो है, कि ग्रह के बदले प्र्य 
हो का परिमाण ज्ञात होता है । ऊपर के फारणा से उन यदे 
का परिमाण जिन्हें उप-यह है सहज मे निक्रल सकता हे 


मड़ल के जब कोई उपयह न जाने गए थे सब उसके परिभाग 


का मान सय के प्रिभाण से ०० लेकर गना निश्चय 


[ ९०१ | 
साल 
। यद्द 


किया गया था । इसके गब्रत्यन्स दे छोटे उप-यहों 


होने पर म्रान सय के परिमाण से _- गना निकला 


फ्े 
हे 
३०८३० 


०... ०». १७ 
मान एथ्वोी के परिप्राण से -- गना है । 


परिमाण ज्ञात होने पर मड्डल को मध्यम घनता, (8४९००४९० 
)०७४/५) इसके घन फल में परिमाण का भाग देने से सहज प्र 


निकल सकतो हें। गणाना से यह पान एथ्यी को घनता से के 
गुना है । इसलिये मढ़ुल के एप्ट पर किसी बस्त का बेक एथ्यो 
की अपेला - गना क्रम होगा | आअथोात एथ्यो पर जिस वस्त का 


बा १४० प्र है उस धस्ल का मंगल पर केश्वल ५७ सर शोक होगा 
इसलिये याद मडुल पर मन॒पष्य हो लो उनका काय्य हम लोगों के 
काय्ये को अपेत्ता लगभग ठतीयांश परिश्रम में हो सकता है। 


बेध करके देखा गया हे कि महूल का पिण्ड कभो गाल ओर 
कभी कुछ गेल का भाग कटा हुआ दिखाई देता है । बह कठा 
हुआ भाग ठोक चन्द्रमा को तरह घटा बढा करता है । इससे यह 
सिंधु हा यया कि मूल में स्वयम प्रकाशवान होने को शक्ति नहीं 
है ओर एथ्वों को कत्चा (०४) के ऊपर बह सय को परिक्रमा करता 
है ग्रे इसको कत्ता एथ्वो को कत्ता से बड़ो है। यदि प्र से मकुल 
के केन्द्र तक एक रंखा खोँचे आर मड्टडूल को केन्द्रगत एक ऐसे घराालल 
से काट जे इस रखा पर लम्ब हो तो यह घरातल महुल के गधे 
प्रकाशवान भाग के एक ओर ओर आधे अप्रकाशवान भाग के दसरो 
ओर फ़र देंगा | इसो प्रकार यदि एथ्वो के केन्द्र से मढुल के केन्द्र 
सक रेखा लगा दे ओर मड्डुल के केन्द्रगत एक ऐसे धरातल से मडुल 
के काटे जो इस रेखा पर लम्ज हो, तो यह धरातल मंगल के 
बिम्ब का दा भाग करेंगा । एक भाग बह जिसे हमलोाग देख 
सकते है ग्रोर दसरा बह जिसे हम लाग नहीं देख सकते । परन्य 
ये दाना रेखाएं अथात सथ से मंगल के केन्द्र सके ओर एथ्वो के 
छेन्‍्द्र से मंगल तक स्वेदा आपस में मिल कर एक महों हे जातो, 


| ९०६ ।ै 


इसीसे एथ्वीबासी 'नलिका-यन्त्र' से मंगल के उन्द्रमा फे समान 
सप्तमो से परणिमा को भांति बठते देखेंगे । 

झगेनस (770202॥७) ने पहिले पहल, र८ नवम्बर सन १६४८ 
इसथी के ७ बच्चे रात का बेध कर मंगल का एक चित्र लिया था | 
इस चित्र के प्रकाश होतेहो अन्य व्याोतिषियां ओर बेज्ञानिकोा 
'का ध्यान इसफ़ो ओर कूका । जे जे स्थान, उस सम्रय चित्र में 
उतरे थे उनका नाम बेधकन्ना के आदरशय झगेनस सागर रक्‍्खा 
गया । उपरोक्त साहेब ने यह सिद्दु क्रिया कि प्रंगल श्रपने श्त्त पर 
२४ घंटे में एक बार घ॒म आता है । परन्त उन्हें इस पर परा विश्वास न 
.था। सन्त १६६६ इसवो में केसानो ((/०४8४४७)) ने मंगल का अपने अत्त पर 
२४ घे० २४ मिनिट में घम आना सिद्ठ क्रिया | परन्त बअत्त पर 
घमने से दिन आर रात हेले हे इसलिये स्पष्ट हे कि मंगल पर 
पृथ्वी को भांति दिन आर रात होते है । नवीन बेघ से अहेराधज 
का मान रहे घं- ३७ मि- २२.४ से- सिट्दु छुआ हें। एथ्यो पर के 
'मत्ततज् छिन (800७) 0४9) का मान २३ घं- ४६ प्रिन है अथात मं- 
गल पर का अहोराज मान पथ्थी पर के अहेगराज मान से ४० मिनिट 
के लगभग घडा है। मंगल पर का अहदे।राज मान भिच भिच छ्योतिषियों 
के मत से भित्र भिच है| हरसल के मत से २४ घं- इद मि- ३४ से- । 
माउजलर के मत से २७ धघं- ३६ मि- २२.७ से- । प्रोफेसर केसर के मत 
से २४ घे- ३७ प्रि- २२.६ से- टीक मान है । प्राकटर के मत से ६४ 
झू- ३७ मि* २२,७३५ से- हैं। प्राकटर साहेब ने दिन मान निका- 
लगने भें बडाहो परिश्रम कर मोमांसा को है। साहेब ने डावेस, 
छहरसल दर्त्याद के लिए हुए मंगल के घित्रों के बल से गशित कर 
ऊपर लिखे हुए मान का निकाला हे । यहा पश् परी भोभगांसा देने 
से केबल लेख बढठेगा ओर द्वसरे यह गशणिल की क्रिया लेख में ला- 
नो क्रथमाप रुचिकर न होगो । 


जध् किसी भाति यह सिद्द होंगया कि किसी यद्ट पर 
दिन रात होते हू तो उस के ध्रव ग्रार ध्व-अत्त के जानने के 
लिये उ्यातिषों बडेंही उत्सक होते है । पया क्रि गयणाना के लिये 
क्रिसी न किसी स्थान को मल मानना घहत हो उपयोगो हें। 


| अुएड | 


क्ेबल उपयोगीही नहीं किन इनके स्थिर क्रिए दिना गयणानाहो 
फरनोी ग्रपंभव हैं । एचथ्यो को भी धस्सतः कोई अत्त नहो हे कि 
जिस पर बह दिन रात में एक बेर घम आवदे पर गणित के लिये 
एक अत्त मान लिया गया है जिसको अब भगोल के पढ़ने वाले भो 
बिना शदुध समाधान किए मान लेते है । इसो प्रकार महुल यह 
का भो अन्त स्थिर करना गणित के लिये बहतहो उपयोगी है। एच्यी 
पर से महल को देखने से महुल अपनी कक्ता पर २५ भका हुआ 
हे । इसी रेखा को ज्योतिष सिद्दान्त के जाननेवाला ने महुल का 
अत मान लिया हे, अथात मडुल का ध॒व-चअत्त, अपनो कत्ता पर 
४५ भका हुआ है | जब कि यह को धव-यथष्ट स्थिर हो गद 
तो उसके धबों का भो स्थान अवश्य विदित होना चाहिए 
क्यों कि ध्रव-यष्टि का छोर धर्वाहों पर जाकर अन्य दाता 
है । पहिले पहल मरालडो साहेब ने महल के धवोथ भागों 
का प्रत्ा लगाने के लिये बेघ किया था। ठेघ से बडाहो 
झाश्चयजनक कातऋ दिखाई पडा। साहेब ने देखा कि कुछ 
दूर तक महुल के ध्रव सफेद पदाथ से ठके हुए है । ये 
सफेद पदाथे क्या है इसफो मोमांसा आगे चलकर की जायगी + 
यह सफेदी उस समय ठोक णेसी जान पडलोी थी कि मानों 
किसो ने यह के धवां को सफेद खोलिओ से ठक्क दिया हो । 
इन सफेद खोलिओं में बडहो विचित्न विचित्र परियसेन हुआ 
करते हैं । इन परिवसेनों का ब्योग स्थान स्थान पर उप- 
योगी समझा कर किया गया हे लिसमें कि घ्रव-खोलोी के बारे में 
करू प्ञान हो जाय । लाघव से धरव को सफेदोी क्रा नाम लशा 

या है वहां पर धव-खोलो शब्द का प्रयाग किया गया है। 


ऊपर कद आए हें कि महल का घव-अत्त अपनो कत्ता पर २४ 
भुका हुआ है अथात महुल का विषवद्दुत्त आर महल को कछा से 
उत्पल कोश २५ हे | प्ृथ्यो को ध्रत-थप्टि भो अपनी कला पर से 
२३ २४” भुको हुईं है जिससे ज्ञात होता हे कि महल तथा एच्यी 
को घव-अयांष्ट का कत्ता पर का भकाव परस्पर बहुतदोी पास पास 
हैं., अधात स्वल्पान्सर से सल्य हैं । 
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महूल ग्रह को यप्टि का, उसको कत्ता के धरातल पर के मुकाद 
सथा अन्य कारण जिनके ऊपर यह के एष्ठ पर का ऋलपरिवलेन 
निभर ह उन्हें पहले पहल हरसल साहेब ने निक्राला है| साहेब का 
मत था कि ग्रद्द के उत्तरीय भाग में बसन्‍ल ऋल उस समय होतो 
हं जब कि यद्द ६८ २७ देशान्तर पर रहता है। उस समय कत्ता का 
भकाव रहे ४२ ओर यह का एथ्वी को कत्ता से ३०१८ मक्ाव 
रहता है। यद्यपि पिता पत्र ररसल के समान बेध करनेवाले बिर- 
लेही मनुष्य संसार में उत्पच्च हुए है पर दस बेघ में हरसल नेन 
जाने क्या बहुत हो अशद्व मान निकाला हे | इस अशुद्वि का कारण 
झरसल स्वयं न था पर जिन यन्यों से दरसल ने बेध किया थेदो 
स्थल थे । इमलिये स्थल यन्त्र से बंध ऋरने पर जे फल उत्पनर 
हुआ बह भो स्थल हो रहा । हरसल ने जे मंगल चित्र अपने यन्त्र 
हारा लिया हे उससे भो स्पष्ट रूप से घिदित है कि उसके यन्त्र 
डिजारू, डाधिस, लाकेयिर, ओर फिलिपस के यन्त्रों से बहुत हो 
स्थल थे | हरसल ने ग्रह के चिन्हों हो के परिधतेन के आधार पर 
मंगल के एष्ट पर के ऋतु का निणोेय किया है जिसक्रा प॒रा पृशा ब्योरा 
फिलासा फिफल ट्रानज्याकसन सन १5८४ इं० के २४१ पृष्ठ में दिया 
हूआ हू। सससतः घचिन्हा के अतिरिक्त दसरा काद उपाय यद्द के एप्ु 
पर के छल परिवतन जानने का नहों हैं। 


झकपर लिख शाए हू कि अत्त आर कत्ता के ककाव ओर शअब्य 
आऋरणोा से किसो यह पर ऋत का हेर फेर होता है| इन आन्य 
कारणा में मख्य ग्रह क्रो कत्ता है । यह यह को का दस के 
स्ौवछूप को नहों है पर टोघदसाकार है । जितनोही बड़ो दोश्नवृत्त 
को निर्ष्पत्ति हातो है उत्तनाहों ग्रह के एक भाग से दूसरे भाग में 
आतआओं पम्ें छाटाई ओर बडाई होती है । एच्यो पर रत फा अन्यसर 
८ दिन का हे अथाल उक्तरोय गालाध में जाड़ा दत्षञिणोय गोला 
से ८ दिन अधिक होता है ओआर गरमी ८ दिन कम दोती हे। एच्यी 
क्रो भांति मंगल-एप्ट पर भो ऋतओ में अन्तर होता हे | ज़्येति- 
पिया ने वध से «८८ दिन ऋतु के अन्सर का मान स्थिर किया है । 
क्रयात्‌ मंगल-एप्ठ पर के एक गाजाघध में जाड़ा दूसरे गोला से 


| ९"€ । 


झ८ विन गधिक रहता है ओर गर्मों ७६ दिन कम रहतो हे | संत 
के लिये मंगल के उस भाग को जा सय के अत्यन्त निकठ जा जाता 
है उत्तर आर के भाग सर्य से सब से टूर रहता है उसे दक्तिण गोलाचे 
मान लिया गया है। 
शरद बसन्‍ल ग्रोपष्म शिशिर 
उत्तर गे।लादु १४७ १९९ १९८५१ १७१ 
छत्तिण गे।लदुं ९८९. १४७ ९४७. १९८१ 


मंगल के धघव भो प्थ्चवो के ध्रबा को भांति यिपटे हुए है | 
मिथ भिम्र ज्यातषियों ने चिपटेपन का मान भित्र भिश्ष निक्राला 
हैं । हरसल के मत से चिपटे पन का मान (६६ था। यरोप के नह 
घ्यातिषियों के मत से घास्सत मान हृरसल के मान से न्‍्यन आता 
है, प्रोफेसर केज़र के मत से ९४ मान निक्रला है । व्याडक्तिफ 
(08000) के बेंधालय के मेन साहेब नेसन १८६२ दढें0 में (6 मान 
निकाला था। एर उपरोक्त साहेब को गणना से घब पर के चिपटे 
पन का मान ग्रह के व्यापर के चिपटे पन के मान से अधिक आता 
था | डावेस साहेब न दो प्रकार को गणना दर मान के निकाला 
हे। साहेब को प्रथम रोति से कुछ भी मान न निऋला | दूसरो 
रोति से उसने केखघल यह सिद्दु किया कि व्यास पर का विपटापन 
झा पर के चिपटे पन के मान सें न्‍्यन हैं । वसस्‍्ततः ९८६८ ढं० लक 
किसो ज्योतिषी के इस विषय में पणे रूप से ज्ञान न हुआ था । 
उनका केवल यह सिद्दान्त था कि मान बहुल अल्प है इसलिये 
बच निकल नहीं सकता | पोछे से ज्यातिषियों ने पर्व क्येतिषियों 
को बात पर ध्यान न दिया और इस विषय को मीमांसा 
में सदा तत्पर थे । पोछे से जब कि सन १८७७ हे में यह के 
दे। उपयर ज्ञात हुए तब हरमन स्ट्रन साहेश विपटेपन के मान 
निकालने में कृतक्राय हुए । साहेब ने व्यास के चिपरटेपन के विषय 
में क्रेतनत इतनाही जिख कर छोड दिया है कि व्यास पर का 
चिपटापन बहुतहो न्यन हे श्रार उसका मान लाना बहुतही कठिन 
है । काल पाकर श्र अच्छी शक्ति वालो दरबीन बनने से कदाचित 
शक न एक दिन इस विपटेपन का मान भो निकल आधे | धघर्व 
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पर के चिपटठेषपन का भान उपप्येक्त साहेथ ने हू गुना व्यास का 
निकाला है। जिसे साधारण रोति से थें कह सकते है कि मड्डल 
के ध्रव रर मोल चिपटे है| अथात यदि मूल के आक्रार का कोई 
पिशड बनाया जाय ओर उसके ऊपर और नीचे के स्थाने के रो 
से काठ दिया जाय ते जो स्वरूप पिणड का रद जायगा बह्ीोे स्वरूप 
शह का भो होगा | अयात धव पर छक्षत्त का भाग २२ मोल कटा 
हुआ दिखाई देगा | इसी कटे हुए भाग का वचिप्ठापन कह कर 
दिखाया गया है । 


ऊपर के बयोन से अब यह स्पष्ट हे कि भदुल के एप्ट पर 
कितनो बालें ऐसो होतो है जिन्हे हमलाग इस एथ्वी पर अपनो 
आाखो से देखते है । इसलिये ग्रब मड्डल पर क्या क्या बस्तु हैँ इन 
का भो पता लगाना सब प्रकार से ज्यातिषियों ओर बन्नानिकों ने 
उचित समझा । उस्ततः इस लेख में कहों कहों बेन्नानिकों सथा 
ज्योतिषियों फा कल्पना-तरहु इतना बढ़ा चढ़ा है कि जो विज्ञान 
तथा ज्यातिष के अनभिन्न है थे कयर्माप दस वबरण पर विश्वास न 
करेंगे । कितने मनुष्यों के मन में यहो कल्पना उठेगो कि ले कुछ 
ग्रह के विषय में लिखा गया है बह उपन्यास के भांति कल्पना 
तरडू हैं । परन्तु जिन्हें ब्ज्ञान वा ज्योतिष सिद्दान्स का कुछ भो 
ज्ञान होगा बेही समक सकते है कि यह के विषय में एक एक बात 
जानने में ज्येतिषियों तथा बेज्नानिकों करा कितना समय ओर घन 
व्यय हुआ दोगा। विज्ञान तथा ज्योतिष शास्त्र में दूसरे शास्त्रों 
अथात दशन, न्याय इत्यादि को भांति क्रेषल कल्पना-तरहुः नहीं 
हूं पर शा होने पर समाधान के लिये जिस बसस्‍्तु के विषय 
शदुग हुई हो उसे आंखों के सामने दिखा कर श्रम करने बाले के 
हृदय को सन्तुष्ठ कर दिया जाता है। क्या किसो पुरुष को पहिले 
इस बात पर विश्वास था कवि विठ्यत एक बज हे जिसके वेग से रेल 
इत्यादि चल सकतो है। पर नहों अब आखों से कजकत्त में ट्रामे 
चलसे देख लागो के लिये यह एक साधारण बात होगई है। इन 
बालों के लिखने से मेरा मुख्य अभिप्राथ यह है कि कहीों दस लेख 
के पाठफ भो न कद्द बेठें कि यह के बिएय में जे कछ लिखा गया 
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है वह सब कल्पना-तरहूः है। इसो लिये जहां कहों दस लेख 
में कल्पना को गई हे बहा पर यक्ति दे दो गदे है| जहां करों 
गणित के गहन विप्रथा को सहायता से क्रिपो ऋलपना को उपर्पात्ति 
दो गई है बहां पर गणित का देना व्यय समझ केबल दिखा दिया 
गया हे कि गणित से यह बात सिद्रु को गई है । बस्तुतः यधद 
लेख प्तेवल साधारणा रीति से यह के बंणोन के लिये लिखा गया है 
और ज्ञान बक कर गणित तथा विज्ञान से सिद्ु हुईं रीतियां छोड़ 
दो गई हैं । 

यह के विषय में जो कक बणेन ऊपर दिया गया है उससे 
स्पष्ट है कि महूल के एप पर एथ्वी को भाति दिन ओर रात होते 


न 


हैं ओर ऋतु मे भो परिवतन हुआ करता हे | इसलिये अब इस 
बात को भी मोमांसा होनो आवश्यक है कि मडूल के एप्ट पर जीव 
बसते हैं, वनस्पति इत्यादि हातो है था नहों ? बनस्यति ओर 
जीव के विषय में केवल इतनाही कहा जा सकता है कि जा जो 
बस्त॒ुएं जोब ओर वनस्पति के जीवित रखने के लिये उपयेगो है थे 
ग्रह के एष्ठ पर हैं वा नहों । यदि सभी उपयोगी वस्तुओं का यह 
के एपट्ट पर होना सिद्रु हा गया तो अवश्य बहाँ पर जीव ओर 
बनस्पति के हाने का सिद्वान्त स्थिर किया जा सकता हे। प्रथ्यी 
पर अब देखना चाहिए कि कान कान बसस्‍्त॒ण जीव ओर वनस्पति के 
जीवित रहने के लिये उपयेागो है । एथ्वों पर जल, वाय जोब 
ओर वनस्पति के जोवित रखने के लिये मुख्य हे । इस लिये 
मड़ुल के पृष्ठ पर मनुष्य इत्यादि जीव ओर बनर्प्पाति हे वा 
महोी इन के सि्दू करने के पर्व दे! बालों का सिद्दु करता बहुतहो 
आवश्यक्र है । अथात्‌ मडुल के एप्ट पर जल ओर वाथ है वा नहों 
दसको मोमांसा पहिले को जायगोी । 

वेज्नानिकों तथा ज्येतिषियां का मत हे कि प्रत्येक यह 
प्राश्म्म मे से के समान अग्नि पिणड था । प्रत्येक ग्रह अपनो उष्णाता 
के प्रति तण बाहर देते देते अपनो सेजामय गवप्या के न्‍्यन करता 
चला जाता हे अधात अपना तेज बाहर देने से लेज्ु-रहित होता 
आता है। झितनाहो रेाटा पिण्ड जिस ग्रह का था उतनोदो जलडो 
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उसको लेजेमय अवस्था बोल गरे और जिन यदहे का पिगड बढ़ा 
। उनकी उद्णता बहत देर में नष्ट हद है। कितने ऐ व यह है 
जिनको लेजेोमय अवस्या अभो तक वस्तेमान हे। उदाहरण के 
लिये पाठकों के एक क्लेटा सा दुष्टान्त देते है कि प्राठक्ष जब 
चाहे सब दे वस्तओं के अग्नि में गरम करें तो देखे गे कि जितनी 
हो बडी धस्त होगी उतनेकछो अधिक काल में वच् ठंढी होगो ओर 
जितनोही छोटो वस्त हागी उततनेहोी अल्प काल मे बह ठंढी है। 
जायगी । इस लिये ज्ञा दशा छाटो वस्स आर बड़ी वस्त को हे 
बह्ो दशा छेटे यह ग्रार बढ़े यह को हें। एथ्वी, जिस पर हम 
लाग सख पर्वेक साले चलते ढदत्यादि हैं यह भो एक समय आगिनि 
पिण्ड थी ओर इसमे भो सय को भागवत तेज था । पर काल बोलने 
से इसको सब उष्णाता वाहर निऋल गई केवल कुछ कछ अग्न भाग 
एथ्थी के नोचे रह गया हैं जा कभी कभी ज्यालामखोी के स्वरूप 
में बाहर निकल आता है | जब एथ्यो ऊपर से नोचे तक्र शीतल हे। 
जायगी ता एथ्वी पर एक्र भो ज्वालामखों का दशन न हेगा। 
इतिहास से भो स्पट है कि पहिले एथ्वी पर जेस जेसे ज्यालामखो 
थे अब बेसे नहों देखने मे आते हे । मडुल भी एथ्वी को भारति 
शोसल हे गया है। यदि मढछल में कह कि वाय नहों है तो 
मडुल चन्द्रमा के समान मृत (00०१) हैा। गया होता | अथात चन्द्र 
४ की भाँति मडूल-एप पर को वस्तुएं जा सहस्त्रां वष॑ पृथ थो 

वे अब तक बिना परिवतेन के वतमान रहती । देध में देखा गया 
है कि यर के एप्ट पर विलत्षग परिवर्तन हाते रहते है । दस लिये 
विशेष संभावना है कि महूल के एप्र पर जल ओर वायु हो । 
क्या कि व्षिज्ञान-शास्त्र से विद्ित है कि बिना जल ओर बाय किसो 
वस्त में विकार उत्पन् नहीं है| सकता । 

ऊपर लिख आए है क्रि इस ग्रह के देना घबरा पर सफेद 
खालिया हैं ओर उनका नाम लाघव के लिये प्रवखाली सका 
गया है| इन ध्रव-खालिया में स्ंदा परिषततन हाता रहता है| 
अथातल ये खोलियां कभी बढ़तो हैं आर कभो घट जातो है । 
इन खोालियाों का बणन आगे चल ऋर किया जायगा। यहां प्र 
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केवल यहो कहने क्रो आवश्यकता है कि उनमे परित्रनन होता 
रहता है। केवल यहो एक परिवतेन नहों है क्रिन्त यह देखा गया 

कि मडुल के एप्ट पर के अधेरें और प्रकाशवान स्थलों में भो सबंदा 
परिवतन हुआ करता हे । इस परिवतेन का कारण फ़रागस्टाफ 
( 7]/४5४र्शी ) के बेघालय घालों ने ऋत का हेर फेर सदर किया 
हुँ । यर्भधाप रन दानों बातों का कारण ठोक ठोऋ नहों कहा जा 
सकता सथापि यहां यहो जानना मध्य है कि उसके एप्ट पर परिवतन 
होते है ओर जब कि यद के एप्ट पर परिवर्तन दोते हद तो अवश्य 
हं कि यह पर जल आर वाय हैं । 


4. 


डगल्यास ()07295 ) साहेश्न ने मढूल के प्रथापरोय व्यास 
( ग्रितुपा009] 4)29॥0600०) ओर ध्वोय व्यासां के मान निकालने पर 
देखा तो कभी कभी प्रवापरोय व्यास का मान कछ अधिऋ गाता था । 
पर ध्रवा पर के व्यासमान सदा स्थिर रहते थे। निदान साहेब 
इसके कारणा को खाज़ में लगे ग्रार अन्त में उन्‍्हाने निश्चय किया कि मड़- 
ल पर बाय हे जा कि प्वापरोय व्यास पर घनो और प्रकाशघतली हाकर 
व्यासमान के कभोी ऋभो अधिऋ कर देती है । यदि क्राइ विरोध 
में यह कहे कि बच्द वाय नहों है जिपसे परवापरोप व्यास का मान 
अधिक आता है पर यह का चन्द्र को भांति घटाव और बढाव हे 
जिसके कारगा व्यास बडा दिखाद देता हे । अथवा यह कहा जाय 
कि मड़ूल पर चन्द्र लोक को भांति पहाड हैं जिनको चोटियों पर 
से प्रकाश परावतित होकर व्यास का मान बढाता हे । इन दोनों 
शड़गआ का उत्तर यह हैं (१) कि योद चन्द्र के समान यह का 
पिगड घटता ओर बठता है तो उसके ध्यास का मान वास्तव व्यास 
के मान स सबंदा न्‍्यन होना चाहिए | व्यास मान कथर्माप बडा न 
होना चाहिये। (२) महुल के एप्ट पर बेध कर के ज्योतिषियों ने 
निश्चय कर लिया हू कि यह के एप पर कद ऊंचे पहाड़ नहों है 
जिनके शिखरों पर से सय को किरणे परावलित हे। यह के व्याप्त 
मान को उसके वास्तव मान से बड़ा कर देंतो हां । इसलिये स्पष्ठ 
हैं कि बह बायहो ह£ जे क्रि प्रापोव व्यास पर घनी होने के 
कार्ण सय को किरणां के परावबतित कर व्यास मान धास्सव व्यास-- 
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भान से अधिक कर देती है। ऊपर के घन से शाब स्पष्ट है कि 
पृथ्वी की भांति महूंलएप्न भी वायु से घिरा है । 

ग्रब जानना यह रहा कि यदि मड़ुलएए पर बाय है ता दसका 
बोक क्या हें? आर उसमें आकर्सज़न इत्यादि ग्यास सलथा जल 
करा हैं था नहों। आकर्सज़न इत्यादि ग्यास मंगल बाय में है था 
नहों इसको मीमांसा करनो बहुसहोी कठिन ओर दुःसाध्य हे क्या- 
कि जा शेत्ति छिज्ञान-शास्त्र मं हस समय मे प्रचलित ह॑ उनसे 
यह बाय में क्या क्या पदाथे हैं जानना कटिन है । आज कल 
यह के प्रकाश की परोत्ा वित्नान-शास्त्र-वाने स्पकट्रासकाप से 
करते हैं । स्पक्द्रास-केाप किसी प्रकाश के गवयश्व रढ़ीं के अलग 
ग्लग कर देता है | अथात निर्दिष्ट-पदा्थ में कान कान रह हू 
उनका यह्द यन्त्र भली भ्राति दिखा देता हैं! प्रत्येक प्रकाश के बणे- 
चिन्ह (४0९०७ ००)) जद जद हाते हे॑ | इन्‍्हों स्पकट्रम चित्र के बल से 
विज्ञान-शास्त्र घेसा अमर प्रकाश जा अमक वस्त का हें उसमे आ- 
मक्त अमक पदायथे था ग्यास हे, स्थिर करते है । दन्‍्हो स्पकट्रमाों के 
बन से वन्नानि्को ने सथ एप्ट पर अनेक घात तथा ग्याप्त 
इत्यादि का होना निश्चय किया हे। मंगल में काई प्रकाश नहीं है 
और जा प्रकाश कि यह का हम लाग एथ्यी पर स देखते हैं बच 
धासतव में सये का प्रकाश हें जो कि यह्दपिण्ड पर से परावतित 
हा कर पृथ्वी पर आता है ग्रार जिसके काश्ण हम लोगो का यह 
दिख,ढे देता हे | इसलिये एथ्वी पर से यदि मंगल के प्रकाश को 
परीक्षा को जावे तो मडूल के बदले सय मवडलहोी के वायु के विषय 
में ज्ञान हागा। यदि ओर ग्रहों की भांति मड़ल में स्वथम प्रकाशवान 
डराने को शक्ति होती ता ऊपर लिखें हुए यन्त्र सं सहज में यह-प्रष्ठ 
पर को वाय का पण रूप से ज्ञान हा जाता, ग्रार इस बात को मोमांसा 
भो परो तार पर हो जातो कि महुलबायु में आकरसज़न, नाइ- 
द्वाजन, इत्यादि ग्यास रहती हे वा नहों । 


बेध से पाया गया हें कि मडुल-एप पर कभो कभो क्राला दाग 
टिखाई देता है जा कि कछ काल तक रह कर फिर न जाने करा 
लाप दो जाता है । पर काहिरा हो ऐसो बस्त हे जा कि थाड़े काल 
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तक आकाश के घेरें रहता हे ग्रार सय्ये को गर्मो पा कर फिर लोाप 
हो जाता है। इसलिये संभव हे कि काला दाग केाहिर का 
हा । एथ्वी पर भो प्रातः ओर सायहुगल में आकाश को हिरे से घिरा 
रहता है । प्रातः काल का काहिरा सय के लेज से घोरे घोरें लाप 
है। जाता है | वैज्ञानिक सिद्दान्तां से यह पर की घाय का बा एथ्थो 
पर की वाय को अपेत्ता ९६६ गना हलका है। अथात बत्तानिक रेनालट्स 
( एशण«पा७) के सिद्दान्त से मड़ुल-एप्वट पर पानो ९४० फारनहाइट 
डिगरो पर खालेगा । यदि इसी मान के संन्‍्टोग्रेड थरमामेटर में प्रकाश 
करें ला मान ४४ डिगरो आखेगा | इसी उदष्याता पर महल एपट पर 
पानी धकाष्प-स्वरूप हो जायगा । एच्यो पर पानो खालने का दजा 
१०० सनटोय्रेड है । अयात मड़पल पृष्ठ पर एथ्यी को अपेत्ता पानो कम 
गर्मी से खालता है । 

मड़ल के एप्ट पर पानी बहुतही क्रम बरसता है, बनारो दृत्यादि 
का कह प्रकार से वहां पड़ना असंभव जान पडता है | केबल ओोस 
ग्रार काहिरा वहां पर पड सकता हूँ । धवखालो कदाचित इन्हों 
दाना कारणा से जम कर वफ हो जाती हो ता कोई ग्राश्चय नहीं 
है। यह के एप पर बड़े बडे तफानां के आने की भी कम संभावना 
समझ पड़ती हे पर छाटो छोटी आंधियां आ सकती है। दन बड़े 
तफाना के न आने का मुख्य कारणा यह हे कि मदूल-वायु एथ्यी पर 
को वायु से बहुतही दलको है । मड़लोय-बाय भ-वाय से हलको हे 
यह समभ मनपष्य का यह तक न करना चाहिए कि यह पर फाद 
छोव नहों बससे है । संभव हे कि विधाता ने बहा के बासियों का 
बहांही को बाय में जोवित रहने योग्य बनाया हो । 


डगल्यास साहेब ने एक समय ग्रह के एप्ट पर ६८४ विचित्र 
प्रकाशब्षान स्थान देखे खिनमें से २८१ स्थान एप्ठ पर से उभड़े दिखाई 
पड़े और ४०३ स्थान दबे दिखाई पड़े | साहेब ने विचार कर निश्चय 
किया कि यह पहाड़ को ऊंचाई निचाई कथमपि नहों है । क्यें।क्िि- 

(१) बेध से महुल पर कोई ऊंचे पहाड़ नहों दिखाद देले 
हू शग्ोर जा शक्राध दिखाद भो पहले ह॑ उनके कारतणा इतने ऊंचे 
नोचे स्थान नहों दिखाई पड़ सकते । 
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(२) यदि इन चिन्हों का पहाड़ हो की प्रतिभा ओर अधराश 
मान लिया जाय ता प्रतिभा ओर अधघरांश का मान लल्य हाना 
चाहिय | अथात जितनी ऊंचाद एक स्थान पर दिखाद पड़ती है 
उतनीहो निछाई उसके समोप में होानो चाहिए । जेसे एक्र स्थान 
को ऊंचाई ७ फट देखी गदर ता उसके समोप उसको प्रतिच्छाया 
को निचाद भी ७ फट होनो चाहिए | इसलिये स्पष्ठ हे कि ये 
प्रात्भा अधराश बादल के टक्रडों के है, जा सवदा घट बढठ कर 
ऊंचाई ओर निचाई को संख्या का तुल्य कऔर स्थिर नहों रहने देते । 
घेघ से जाना गया हे कि ये बादल यह के एृष्ठ पर से प्रायः १५४ 
मोल लक ग्रह-पिण्ड का घेरे रहते है । अथाल ऊपर के बणेन से 
स्पष्ट है कि जब यह पर कारहिरा दत्यादि है तो वहां वाय अवश्य है। 


जिस प्रकार महल पर वायु हैं वा नहों इसके सिद्दु करने के 
लिये धवखाली का काम पड़ा हें उसो प्रछ्रार यह पर जल है वा 
नहों इसक्रो मोमांसा करने में भी ध्रवखालो के परिवतन का क्राम 
पड़ेगा । बाय की मोमांसा में इन खो लिया के बणेन में केवल इतनाहों 
कह कर छोड दिया गया है कि श्वेत खालियोां में परिवर्तन होता 
रहता है। पर जल के सिटु करने के लिये इस खेली का थाड़ा दृत्तान्त 
उपयोगी समझ कर नोचे दिया जाता है। 


यह को धरवर्खालो यरोप में चिर काल से प्रसिदु है। किसो 
इडलंगढ के कवि ने वशत में लिखा है। 
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(गअथात चन्द्र शन्य मदूल के वफ से ठक्के हुए धब) | पोछे से 
यह के चित्रों से इसका ओर भो पता घोरें घोरें ज्यातिषिया का 
चलने लगा | ज्यातिषियों ने अनेक आपक्तियों के उपस्यित रहने पर 
भो ग्रह के ऐसे ऐसे सन्दर चित्र लिए हैं कि जिनका वणेन नहों 
क्रिया जा सकता । इन चित्र लेने वाले ज्यालिपियों में सब से 
प्रख्याद ज्यातिषो, हरसल, विपर, माडलर, लाकेयर, फिलिप ओर 
डिलारु थे। पर सबसे उत्तम चित्र बह हे जा दन व्येतिषियां के 
पश्चात्‌ लिया गया हैं। यह पवित्र पछलें सब उतारे हुए चित्रों से 
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उत्तम है | दस चित्र का लेने घाला डादेस था | डाबेध ने सन १८५२, 
१८५६, ९६८६० थार १८६२ में ग्रद्द के २२ चित्र उतारे थे । 

ग्रह का चित्र लेना जेसा लोग चित्रां के देखने से स्वयं समभ 
सकेंगे, सहज न था। डावेस ने ग्रह का प्रति घंटे का चित्र उस 
समय लिया है जद्द कि यद् की घध्व-यप्ट भी नहों मानो गदे थी। 
प्राकटर साहेव ने डावेस के चित्रा के बन स ग्रह रा एक्र नक्शा 
तैयार किया था कि जिसमे साहेब ने देशान्तर दत्यादि चित्र के 
अनसार स्थिर किया | उपरोक्त साहेब ने नकश का यह के चित्र पर 
रख कर ध्रुव-खोली का स्थान नियत किया था । ब्राडनिदृः साहेब 
ने प८्द्व८ 5. में प्राकटर और डाबस क्रे चिन्रां के बल से मूल का 
एक्र गोल बना कर दगलगड़ के ज्यालिषिक ममाज में दिखाया था | इस 
के पर फिलिप साहेब ने भो समाज का एक्र गाल बना कर दिखाया 
था । पर ब्राडनिडूः का गाल फिलिप के बनाए हुए गाल स बहुत बढ़ 
फर था ! 

३ ज़न सन १८८४ ३० का घेध करके देखा गया कि यह के 
दत्तिण घव पर को खालो ४५ अंश देंशान्तर तक यह के एप्ठ पर 
फेनो हुई है। एक अश का मान यह के पृष्ठ प्रर ३७ मोल के तुल्य 
है। इसलिये ध्ववाली का दक्षिण घव पर विस्तार २०३४ मोल 
था। ० ज़न के ओर भो जिचिन्न दृश्य देख पड़े । अचानचक्र इस 
श्वंत्त खालो में तारे को तरह दा चमकोने स्थान दिखाई पढ़े । थाड़े 
काल तक्र ये ज्वारें चयमकते रहे आर उसके अनन्तर घोर घोर जाप 
होने लगें । उसी सन्‌ को ९२ वीं अकटबर के लाठेन साहेब से जब 
१० बजे रात के देखा ता श्वेत खाली का बहुसही धाड़ा हिस्सा रह 
गया था ओआर बाको सब लेाप हो गया था । उश्लो दिन फिर साहेब 
ने ९ बजे रात का ग्रद का देखा तो श्वेत खाली के ध्रव पर ६ अंश 
फला कत्आ पाया जिपका विस्तार ४० बग मोल के लगभग था । 
१३ वो अकटाबर को जब देखा गया ला सफेद खाली का पता 
नहों था। न जाने वह कहां लाप हो गई । दसके पहिले यह श्वेत 
खोलो ऋभी लाप हाती हद नहीं दिखाद पड़ी थो | सत १८७७ ढूँ० 
सक्क यह $ देशान्सर से ४ देशान्तलर तक घटतो हुई दिखाई दो 
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थो ग्रार बाद उसके बढने लगो थो | उस समय ज्यों ज्यों श्वेत 
खाली घटती जाती थी त्यां त्यां उसके चारों और चौड़ी चाडोी 
फ्रालो धारियां दिखाई देने लगी थीं। इन धारियों में किसो का रह 
नीला ग्लोर किसो का रढ़ तहलका नोला था। धारियों को चाड़ाई 
जहाँ तक्र देखो गई बहाँ तक उनको चाड़ाई सब्र स्थान पर बंराबर 
न थों। कहों घारियां ज्यादें बाडी ओर कहीं कम चोडी थीं । रष्ट 
इनका था तो नीला था इलक्रा नीला सब स्थानों पर था। २७० 
बैर ३३० देशान्तर के बीच दो बड़ी खाड़ियां दिखाई पड़ीं जिन 
में पहिले का रड् घारियों के समान गहिश नोजा ओर दूसरे का 
नीला था । प्रायः धारियों की चाड़ाई दुसरे दसरे देशान्तरों में 
एथक एथक थो । उत्तर को ओर जो पहिलो खाड़ी थो बह हरे रह 
के स्थलां से घिरो हुईं थी | नोला रहू जे धारियों का है बह किस 
धस्तु का है इसकी मोमांसा करने के लिये पहिले व्यातिषियों ग्रोर 
वैज्ञानिकों ने इसे द्वव कारबानिक आसिड ग्याथ समका परन्त 
पोछे से फ्यारडे (४५४9) को युक्ति से यह बात असंभव जान पड़ी ! 
यदो कहीं कारबानिक आसिड ग्यास का महड़लपष्ट पर होना सिद्दु हो 
जाता तो चन्द्र की भांति मड्गडल में भी जल का होना असंभव 
होता | इसलिये एथ्यो को भांति महूल के घ्रव पर भी बफ जमो 
हुईं है जे गर्मी आर सरदो पाकर गलती ओर जमती रहती हे । 
इस लिये सिद्दु हाता हैं कि मड़ूल पर आवश्य जल हे । 


मडूल के एप्ट का अवयब जानने के लिये लोबेल साहेब्र ने 
फ़ागस्टाफ के यन्त्रालय में दस यह के बारह चित्र नर्वेम्बर 
सन्‌ १८८४ में उतारे । इन चित्रां के लेने के पहिले श्यापेरिलम ने 
सन॒ १८८८ डें० में'इस यह का एक बहुतही सुन्दर चित्र लिया था । 
इस चित्र से फ़ागस्टाफ के उतारे हुए चित्रों का परस्पर मिलान 
करने पर बहुत से विशेष नवीन स्थान महुल पएष्ठ पर विदित हुए 
हैं । इन बारहे चित्रों का सबिस्तर ब्योरा इस छोटे लेख में कम 
नहीं आसकता है दसलिये लेख में फ्ेघल विशेष उपयोगी बस्तओं 
हो का सारांश लिखा गया है । 

मंगल के दा चित्रों से सिद्दु होता हे कि ग्रह एथ्वी की भांति 
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पश्चिम से पं को ओर घमता है| इसके एप्ट पर बहुन से ऐसे 
प्रकाशवान स्थान देखे गए हैं कि जिनके चारो ओर कालो धाश्ियां 
हैं । इन घारिया का जितनी हो सावधानो से बेघ कर के देखा 
गया हें उतसनोही ये घारियां सडाल ज्ञात होतो हैं । इन धारियों 
का बेघ करने वाले मंगल के एष्ठ पर को बडो बडो नहरें बतलाते 
हू | यह के मध्य म्यल में पच्छल तारे को भांति एक डमरूमध्य 
है। दस डमरूमध्य के चारो आर भो काली लक्तोर है जा कि कछ दर 
जाऋर दसरी कालो लकोरे से मिल गड है । दसो प्रकार मंगल के एश्ु 
पर और बचत सी काली लकी रे हैं जिनसे कहों जिभजाआर कहो चतभे- 
जाकार आरकरों दृत्ताकार प्रकाशधान स्थल घिरे क्षण है। कहों करों 
बहुत सी लकरें इधर उधर से आकर एकरों स्थान पर मिल गई हैं 
अथात मंगल का ए्ष्ठ प्रायः चारखाने कपडे को भांति इनन्‍्हो लकोरों 
से भरा हुआ हैं । इन कालो धारियो के बोच के स्थान कई एक 
स्थानों एर मेले तांबे के रंग के हें जिन्हें बेघ करने वाले उपजाऊ 
स्थल अधात उबरा भमि बताते हैं । 


ऊपर कहा जा चका है कि धव-खालो के गलने से ऋभो कभों 
गहिरा नोला रंग द्विखाई देता है। वह जान पड़ता हे कि मंगल 
क्का धुवीय सागर है जो अधिक सरदी पाकर जम कर वर्फ हा 
जाता है। ज्योतिषियों ओर केज्ञानिक्ता के मत से अब*' बच समद्र 
नहों हे, चाहे इसके पर्व बह समद्र रहा हो प्रोफेसर पिऋषरिंगस ने 
उन गहिरो नोली धारियेो के पालारिसकरोप स देख कर यह सिद्द 
किया कि उनमें जल नहों हैं। ३१, मई सन १८८४ इसवो में जब कि 
श्वेत खालियां बडी विस्तत दिखलाई पडो थों उस समय ध्रवीय- 
समद्र का रंग गहरा लोला या, जिससे यह ज्ञात हाता है कि यदि समद्र 
खहां पर हे ता वक्त बहुत गहिरा ह: उस सम्रय उसका विघ्लार ३५० मोल 
का था ज्ञा कि धीरे घोरे दखले देखते लाप हा गया । दस प्रकार दस 
समद्र ऋ लाप हो जाने से प्राय: आर ओर स्थान जा एप पर दसोी प्रकार 
दृश्य होकर लाप हो जाते है उन्हें समद्र कहना असभव जान पड़ता 
हूं । लाबेल ने सन १८८४ इसथोी में पहिले पहल यह देखा कि काले 
स्थान जया के त्यां हैं अथात्‌ उनमें कक भो परिवत्तेन न हुआ । 

प्द्द 
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परन्‍्त थोड़े दिनों के अनन्मर यह देखा गया कि गहिर काले भाग 
कम काले ग्रार ठत्यल भाग अधिक उच्चल है| चले । जया छयपें 
उनमें परिवसेन होता जाता था त्थों त्यां उनके रंग बदलसें जाते 
थे। कभो ये नोले हरे होकर फिर नंगी के रंग को तरह हे! जाते 
थे। पहिले जो खाडियां जान पड़तो थों अब थे बहुत ही काली 
दिखलाई देने लगीं | इसी प्रकार उसके पिगड़ पर ओर किसने स्थान 
कपना अपना रंग परिवरेन करने लगे | दस से स्पष्ट हे कि रंग के 
घटलने का मुख्य कारण जल है। याद जल हें तो कहां से आया 
दसे शआगे कहेंगे। बहुतों के मत से केवल जलहो रंग बदलने का का- 
रण नहों हे | थे कहते हैं कि गहिरा हरा रंग पत्तियों का हे, जो 
एथ्यो को पत्तियों को तरह पतकड आने सके अपना रंग परिवत्तेन 
किया करतो हैं । यहो मत प्रापः अब दुढ माना जाता है । इस 
लिये स्पष्ट हे क्रि यदि गहिए हरा रंग जल का नहों हे ते मंगल 
पर छल बहुत ही कम हे ' 


मंगल एथ्यो से छोटा है इस लिये दसके पिए्ड के गवयतों 
में बहुत शीघ्र परिवत्तेन होता हे । यद्यपि एच्ची के पश्चात इसका 
जन्म हुआ है, तथापि यह एथ्यी से अधिक जजेर ग्रधात दहु हे 
गया है। इसका मुख्य कारण यह हैं कि छोटा पदाथे अपनो 
उध्णता शोध्र हो बाहर निकाल देता हे | ज्यों ज्यों यह ढहु दाता 
जाता हे त्यों त्यां उसके एष्ट पर के समद्र सखते जांते हैं। गौर पानो 
क्रेवल एष्ट के नोचे फन्दराओं में रद जाता है। इससे स्पष्ट है कि 
कुछ दिन में मंगल का एप्ठ भी जल रहित हो। चन्द्र के समान मरू- 
स्थल हो जायगा । आभो अवस्था मालव ग्रार महस्थल के बीच में 
है अथात सम॒द्र सख कर मरुस्थल नहों दो गए हैं । बहुत से मर्खे 
समद्र तल अभो आस पास के स्यथलां से नोचे हें जिससे बाहरो पानो 
उनभे इकट्रा हो! सकता हे | जान पड़ता हे कि श्वेत खोलियां हो 
मंगल वासिओआं के पानो के लिये एक मात्र आधार हैं। श्वेत खोलो 
जब अत पाकर गलतो है ता पानो आकप्ेण बल से पधापरोय व्यास 
् और दाडता है ग्रोर इस प्रकार सब स्थानों पर जल पहुंच जाता 

। 
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यदि मंगल पर क्षाई जीव घसले हों तो विशेष संभव है कि 
दिन दिन जल के नाश हेने से एक दिन जल बिना उन सब जोदों 
का नाश हे| जाय | क्याकि बिना क्षतल लोब कथम्रपि नहों जा 
सकते | ऐपो अव्या में जब कि मंगल के एप्ट पर जल बह- 
लायत से नहों पाया जाता ते! वहां के रहने वालों ने श्वश्य कोई 
ने कोई यक्ति अपने प्राण बचाने के लिये निकाली होगी। प्रायः 
एथ्थी पर जिन स्थानों पर पानो को संक्रोणेतरा रहती है दर को न- 
दिआ से नहर काट काट कर उन स्थानों के सोंचलें है । इस लिये 
मंगल-बासी भो घध्ीय श्वेत खाली से नदहृश काट कर संपर्ण उपयोगी 
स्थानों में पानो ले जाते हो तो कोई आश्यप्य नहों। श्वेत खाली 
के अतिरिक्त वां और स्थान में जल को संभावना नहों पार जातो। 
इसलिये कऋदाचित नोली धारियां जो संपणे एप्ठ पर फैलो हुई हें, 
इन्‍्हों नहरों को जल रेखा हों, जिन्हें वहां के मनपष्यों ने पानो ले 
जाने के लिये बनाया हो से कोई गआश्चय्ये नहों | 

बेध से तांबे के रंग धालो धारियों में देखा गया हे कि थे 
जाल के समान बहुत सो सोधो काली धारियों से भरो हुईं हैं 
ये काली घारियां गररे नीले रंग के स्थलों से निकल कर सीधे स्थल 
देशों के बोचो बीच चलो गद है जहां पर ये पहुंच कर ग्रार ओर 
सोधो काली धारियों से मिली हुई हैं। ये घारियां एक स्थान सें 
दूपरें स्थान तक बहुत तो सरल-रंखाकार ओर बहुत सजासीय 
वक्न-रेफाकार हे | देखने से उनको चाडाई भो आधिक नहों ज्ञात 
होती है | प्राय: थे ३० मील के लगभग चोडो हैं। केवल थो- 
डो सी क्राली घारियां ऐसो दें कि जिनको चोड़ाई लगभग १५ मोल 
के है। सब से विचित्रता दन काली धारिणों में यह है कि उनको 
चाडाई एक छोर से दसरी छार सक तल्य है| क्रेवल जहां से ये 
निकलती है वहां पर, कछ दर तक ये कछ अधिक चोड़ो हैं। कहों 
कहीं इन कालो धारियों की लम्बाई बहुत हो अधिक है। सब 
से सम्बों का मान ३१४० मोल हे, इससे छोाटो २४०० मोल ओर इस 
से भो छाटो १४४० मोल है । सब से छोटी का मान २४० मोल 
है। इन धारियों में कछ को छोड कर ग्रोर सब प्रायः एसाकाए हैं। 
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पहिले पहल इन नहदरों के श्कापेरिली साहेब ने सस १८४७ ढे० 
में देवा था। इस खिचित्रता के प्रकाश करने पर पहिले किसी ने 
उसका विश्वास न किया। सन ९८६४८ इ० में उपरोक्त साहेब ने फिर 
वध करके देखा कि पहिले जहां एक्त नहर देखी गद थी वहां अब 
दे। समानान्तर नहंरें हा गई हें। ऐसी अवस्था एक दो स्थान को 
न थो पर बोसों स्थानों पर यहो दुश्य देखा गया । तब घरों 
हक उपरोक्त साहेब के छोड कर दसरा इन बालो पर विश्वास न 
करता था। पर इसके पश्चात बहल से ज्यातिरषियां ने बेघ कर साहेब 
के वाक्य का समर्थेन कर पष्ट 'क्रया। नहरों को संख्या फ्रागस्टाफ 
के वेधालय से १८३ सिद्दु हद हैं । 

जितना हो सक्त्म रेत से नहरों का बेध क्रिया जाता है उ- 
तनाहो स्पष्ट रूप से यह मिद्द होता हैं कि नहरें स्वाभावकऋ नहों 
हें किनत बनाई हुई है । क्याकि यदि ये स्वाभाविक प्रकृति से उ- 
त्पन्न चुई होतों ते - 

(१) बे इतनी सेल क्थमपि न होतों । 

(२) एक ओर को बहुत सो नहरं दूसरी ओर को बहुत 
सो नहर से ऋषमर एकहों स्थान पर न मिलतों । कभो कभो 
देखा गया हे कि जहां पर पहिले नहरें थीं धहां पर अछ्य कुछ नहों 
दिखाई पड़ता हें इससे स्पष्ट हैं कि वे किसो अल में देख 
पहतो हैं ओर किसो में नहों । 

वास्तव में दन सब घारियों के पानी की नहर मानना प्रसंभव 
समक्त पड़ता है| पहिले ता यह कि ये सब घारियां एक हो समय 
पर अपने रह का परिवतेन नहों करतों। दुसरे यह कि इतनी चेपड़ा 
नहंरें बनाना मनष्य को सामथ्य से बाहर हें इसलिये बे सब्र जम 
को नहँरें कम नहों हैं । संभव है कि दे बहुत से उपजाऊ स्थल हो 
ले। अपना रहू परिवतेन कर सकते हैं। ओर छेोटो छेटो नहरें 
उनके चारा ओआर सोचने के लिये कटो हों | यह अनमान पहिले 
पहल प्रोफेसर पिकरिड ने किया था । वास्तव में बंद से भो यही 
समफ्त पडता हे कि वे सब जल को नहंरें नहों है किन्‍त दे जल को 


नहर के पम्प के उपनज्ञाऊ स्थान है। वेध से देखा गया रे कि केवल 
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नहरें के स्थान अपना रह बदलते हें पर उनको चोड़ाई में कछ 
भो विऋर नहों होतला। उपज्ञाऊ स्थान के समोप जल को नहोएँ 
अतिशय कम चोडोी होने के कारण टरबीन से देख नहीं पढतो हैं। 


उज्ज्वल स्थान जिनका रह कुछ लीला लिए हुए हे ओर 
जे। समस्त मड़ुल को भभमि पर फेला हुआ हे, वे सब मरुस्यल जान 
पते है । एथ्योी पर के मरुस्यल बेल्यन पर चठ ऋर आकाश से देखने 
से फोके पोल रहू के दिखाई देते हैँ । इन स्थानों आर नहरों में 
पंसा सम्बन्ध हें कि जहा ये स्थान हें बहा अवश्य दा गक नररे 
आकर मिलो हू । दस प्रकार ये नहरे उक्चल ओर काले स्थानों को 
मिला देतो हू । जहां पर उज्ज्वल विन्ह ह वहां पर नहरें है द से 
अवश्य है कि इनमे कक न कछ परस्पर संबन्ध हैं । 


जदहा केवल एक्क हो नहर इधर उधर से आकर एक स्थान 
पर मिलती है वहां पर संयोग-प्यान वृत्ताकार दिखाई देता हे। 
पर जहां पर दा समानान्तर नहरें इधर उधर से ग्राकर मिलती है 
उस स्थान का रूप गाल कोने वाले तारे के सटूश है । बहुत से 
उज्चल चिन्हां का व्यास १२० मोल से लेकर १५० प्रोल तक्र हे ओर 
काटे चिन्हें। का व्यासमान ५५ मोल के लगभग हे । ये चिम्ह भी नहरे। 
की भांति कभी क्रम ओआर कभो अधिक प्रकाशवान दिखाद देखे 
है। नहरा को तरह इनके रह के परिवतन से यह सिद्दु किया 
गया हें कि मरुप्यल के बीच के ये शाट्रलस्थल (095५४) हे । 

उच्चल स्थल को भांति महल के काले स्थलों में भो बहुत से 
चिन्ह दिखाई देते है | ये चिन्ह उच्चल स्थलों को भांति वृत्ताकार 
नहों किनत जिभजाकार ह। ये चिन्ह वचह्दा पर देखें जाते हें जहां से 
ये नहरें निकलती हैं | ये स्थल जहां से नहरें निकलतों है पानो के 
खजाने नहीं है कि जहां से प्रानो निकन कर आर स्थानों पर जाता 
है। परशत नहरें अवश्य दस स्थान से होकर जातो हू ओर अन्य 
स्थानों को तरह ये भो उपज्ञाऊ स्थान अथवा बन हे । 


ऊपर यह दिखा चुके ह कि- 
(९) मनुष्य के कोदन सेजल्दे। ले डपपेणो जस्तु महूल के 


एप्ट पर हैं यदि महल पर मनुष्य हों तो उनके जल का आधार 
फ्रेवल नहर हो हें । 

(२) इसक्रे पृष्ठ पर बहुल से चिन्ह आअथात स्थान हैंजे कि 
उपजाऊ ज्ञात होते हैं । इस लिये यदि एथ्यी को भांति धहां पर भो 
मनुष्य इत्यादि जीव रहते हा तो काई आश्चय्य नहीं । 


मनष्य शब्द से मेरा यहां पर यह ब्रभ्ििप्राय नहों है कि सम्यक्क 
प्रकार से थे एय्वो पर फे मनष्य के आकार के हे | चाहे एणप्खी के 
मन॒प्य से उनका आकार केसाहो भिच क्या न हो पर थे अवश्य एथ्थी 
पर के मनुष्य को भांति बंद, बल, दत्यादि रखते होंगे । 

भारतवर्ष के ज्यातिष-सिद्ठान्त-बेत्ता इसे भाम कहते हैं जिस का 
पाणिनि-व्याकरण से अर्थ एथ्वी का पत्र हुआ। इसलिये भाश्तवासियों 
के मत से भो स्पष्ट है कि माला का कक न कछ अंश ग्रार स्वभाव 
पुत्र में अवश्य रहता है अथात एथ्वो को भांति मढ़ुल पर भो मनुष्य 
इत्यादि जोव और दसरो घस्सलओं का हो ना सववंधा संभव है । जितना ध्यान 
यराप में चन्द्र को ओर व्यय भक्रा था यदि मडुल को ओर भ्रक्ा 
होता लो संभव ह॑ कि अब तक्ष दध यह के विषय में बहुत क॒छ ज्ञान 
हुआ होता | संभव हे कि एक दिन ऐसा आयेगा कि एथ्यो पर के लोग 
महुल वासियों से सदु-त द्वारा घा और किसो प्रकार से बात चोत करेंगे ॥ 
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इतिहास । 


(परिडत गंगाप्रसाद अग्निहान्नी द्वारा अनुवादित । ) 
का5न्यःकाल मतिक्रात नतु प्रत्यक्षतां क्षमः । 
कविप्रजापतीं रत्यक्तवा रम्धानिमोणशालिनः ॥+ 

राजतरंगिणी । 
(१) यह विषय बहुत गंभोर है | इस विषय पर जितना 
लिखा जाय उतना थोड़ा हो हे | क्योकि प्रथम तो यह विषय 
जाप हो बहुत बड़ा हे दसके सिवाय दसके अंग उपांग भो अनेक 
हैँ । धह इस प्रकार कि, इसके लेखक के उचित है कि बह सं- 
पणे जगत के इतिहास के हस्ताम्रलकबत ज्ञात कर लेबे; ऐसा 





+ शब्रत्य श्राप कल हमारे पहां पठन पाठन क्रो चर्चा उत्तरात्तर बढती जाती 
हे | यह बात हमारे द्वानहार मंगल उसे कल्याया का प्रशेंखझप है। इस दशा में 
हमारे रकतवित्य लागां का प्रयत्न यदि एकसा चलता रहेगा ला संभव है कि थाड़े 
की दिनां में वित्या से हम लागां के भो बह फल प्राप्स हाने लगेगा जिसे शभ्रपर 
विद्यातत्व-पारठर्शों लाग शग्राज पा रहे हैं । 

श्रात्मघलाथा लेालुप तथा स्वार्थ बिद्ठान्‌ उतने प्रक्य ओर मानाह नहों है। 
सकते जितने आत्मकत्तव्यदत्त तथा परोपक्रारो िद्ठान्‌ू सब्येसाचारण के माननाथ 
सथा प्रेमपात्र हे। सकते हैं । कई लाग शेसे विद्वान हाते हैं जा श्रपने ज्ञान का 
फल भ्राप हो चखजते हैं; ओर करे लाग हसे विद्वान हे।ले हैं जा अपने ज्ञान का 
फ़ल दूसरों के भो चख्वाते हें । विष्णु क्ृष्पाशास्या इनम से दूसरे व के 
विद्वान थे। अथात आपने अपनी विद्या द्वारा जी ज्ञान प्राप्त किया था उसे आपने 
अपनी हो भलाई में ध्यय नहों किया, किंतु श्रापने उसका व्यय झतनी उदारता 
के साथ किया कि जिसमे प्रत्थेक्त उत्साहों मनुष्य लाभ उठा सके | यही कारण 
है कि क्राज दिन बहच्दच ग्राबाल बृद्ध करे प्रातःस्मरणीय हा रहे हैं, श्रार उनसे बढ 
के जे। का डिये स्वार्थों विद्वान हे गए हैं उनका काईे श्राज़ नाम तक नहों जानता | 

भगेसा है कि चिफ्लणाकर जो के लेख के इस अनुवाद का पढ़ हमारे श्राधु- 
निक विहानों में से सक्र दो ले श्रपनी विद्या द्वारा सब्येसाधारण के लाभ 
पहुँचाने के लिये प्रोत्साहित होंगे । 

+ मनाहर (स्रष्टि के) निर्माण करने काले कवि श्रार प्रजापति के सिघाय व्यतीत 
पाल को घटना को प्रत्यक्षरूप से प्रद शेत करने के लिये ग्रन्य क्रान छमथ थे । 


[ एरद्द | 


फरने से उसे जो प्रधानतः बड़े बड़े मिद्दांत दोख पड़ेगे उन्हें उसे 
उल्लिखित करना चाहिए ; अनंतर प्रत्येक मुख्य मुख्य श्र के दति- 
हास के सविशेष अपने विचार ज्षेत्र भें लेकर उसे उमका उल्लेख 
करना चाहिए । उसी प्रकार भवणन ओर कालक्रम के- कि जा इति- 
हास के चत्त कहे जाते हे-विषय में, देशां करो अवस्था विशेष के 
फलों के विषय में अथात अम॒ुक अम॒ऋ देश को रचना अमृक अप्रक 
प्रकार को होने के कारण इस दस प्रकार के परिणाम उत्पन्र हुए ; 
विद्या ग्रार कलाओं के विषय में अथेात उनको उच्ति क्िप क्रिप 
प्रकार से उत्तरात्तर हातो गई ; तात्पय्ये यह को लागे की शीति भांति, 
रहन सहन, चाल चलन आईद दाटो माटों बालों के विषय में भो 
इतिहास में उल्लेख होना चाहिए। सारांश; इतिहास गथात द तिशत्त । 
आदि से लेकर आजलो जा ज्े। घटनाएं हुई हैं उन सबके विषय 
में उल्लेब जिस ग्रंथ में पाया जाता है उसका नाम इतिहास हें । 


(२) इस शब्द को व्यरत्पात्त क्चित ऋतहले।पादक है अतः 

प्रथम यहा पर उसक्रा बग़ान करले हू । यह शब्द तीन शब्दा के 
(लश्बता ह8 : दाल है, आस इनका अये “इस प्रक्मार से हुआ! 

ऐपा है। * लब ला इन शब्दा का अथ “(पछली घटनाओ हा क्षत्तान्त 
यहो हआ । पर प्रन के आर अब के अथ में सर्पाल यह अन्तर हो 
गया हैं । इस शब्द का मल का अथ परारात्रगंत उपकथा गअथात 
अप्रधान वात्ता था: जसो कि भिन्न भिन्न प्रसगा पर रष्ियों ने धम्त- 
राज का प्राचोन राज्या को कथा वबात्तारं सनाइ थों। परन्त संप्रति इस 
शाब्द का प्रयाग अगरेज़ी के “हिस्टरी” + शब्द के अथे में किया जाता 
हे । इससे यह बात स्पप्टतया निधारित होती है कि प्रथम के 
लिये प्रमाण ्ूरूप पराणालगत ऋषियां के फ्रेवल बाक्य हो हैं क्रिन्त 
दुसरे के लिये उनस कहों अधिक बलिप्ट अनेक प्रमाण अपेत्िित है । 


सुन अल अमममभभा 2अऑमी-फ 


+ दने शब्दां में 'ह' क्रेवल ग्रव्यप है| इसका प्रयाग बेदाद प्राचीन प्रथा 
मे प्राधा जाता है । 


+ लेखक ने “बरघर" शब्द का प्रयाग किया हे । मराठों में “बरवर'' शब्द 
का ग्रथ ग्रा्चुनिक दातहास प्रब्द के ऐसा हा होता हैं । 


| कर | 


( ३ ) ऊपर दतिहास्त”' शब्द का जो पराना अर्थ ऋष्टा गया है 
उससे यह स्पष्टतया ज्ञास होता है कि अआव्रावोन अर्थ में शहद 
शब्द जिन यन्यों के लिये प्रयक्त हो सकता हे वे ग्रन्थ प्राचोत समय 
में हमारे यहां नहों थे अ्रथात योकत और रोमन लोगों में सप्रमाण 
एवं यथाथे इतिहास लिखने को जिस प्रकार आगे प्रथा पड़ गदई उस 
प्रकार को प्रथा अपने यहां क्रभो भी प्रचलित हुई होगी सो नहीं 
जान पछता । एक प्रकार से यह एक्र बडी क्रातहलास्पद बात हे । 
क्याकि जो प्राधोन हिन्द लेग उस समय समस्स राष्ट्रों प्रें प्रत्येक 
विषय में अयगर्य थे; जिमके यहां विद्या ने लो मानो पणे रूप से 
बवलार हो लिया था; उन लोगों द्वारा इसो एक अंग को टपेत्ता 
जानी कया कक कम आश्चय्ये की बात है? है सचमच यह शेसी हो । 
तथापि उसके न होने के कारण स्वरूप में, हम समझते है यहां पर 
कतिपय बातां का उल्लेख क्रिया जासकता है| इतिहास का प्रारंभ 
कब दोने लगता है, इस प्िषय का जब हम किंचित विचार करने 
लगते हैं लो यह ज्ञात हेोता है क्लि, जिस सम्रय राष्ट्रां में बड़े बड़े यह, 
बड़ी बड़ी राजक्रांति आदि बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तभी उप्तकला 
प्रारंभ होता है। स्थेन्स, राम ओर इम्लडादि के लोगो में; उसी 
प्रकार मुसलमान मुगल, ओर मराठे आदि लोगों में भतपर्थे घटना- 
औं के छतान्त के लिखने को प्रथा रेसहो प्रसंगा से प्रचलित हुई । असल; 
यह सब याद सत्य है, तो प्राचीन हिंदू लोगों के समय में इतिहास 
यन्यां का अभाव क्यां रहा इसका कारण बहुतांश में ज्ञात हे 
सकता है। उनके देश की चत॒:सं माएं प्राय: अलंघ्य होने के कारण 
प्राचोत चोनो लागे। की नांदे हमारे परव्येज भी अप्रने स्थान में 
हो सख शान्ति के साथ बने रहे | योक और रोमन आदि थागे के 
जिस प्रकार अपने पड़ोसी लागाो से सदा लड़ना भिड़ना पड़ता था, 
बसे यहां के लागे के लड़ने मभिड़ने के अवसर उपस्थित न होते के 
कारणा, प्राचोन हिन्द्र लोगो का अपर राष्ट्रों के साथ कभो सुद्दु 
करना हो नहों पड़ा । अब यह बात सच है कि यहां के राजे 
रजवाड़ीं मे परस्पर यद्र हे।ले होगे पर बढ़ यु इतिहास रूप से 
बणन करने के योग्य हाते होंगे सा कछ नहों जान पड़ता । फ्या- 
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[ एस । 


कि उस समय के संस्कृत के जे। कछ अन्ध आज्न दिन उपलब्ध हो 
सकते है, उनमें ये उल्लेंख पाए जाते हैं कि उस समय अनेक 
राजागण स्वतन्त्रता पव्वेऋ राज्य करते थे; पर उन ग्रन्थों में यह 
बात कहीं नहीं पाई जाती कि किसी एक राजा ने सब राजाओं 
को पराजित करके अपने लिये साय्वेभेमत्व प्राप्त क्रिया हो। 
सारांश, इस कथन से यही बात निष्पत्र होती सो जान पड़ती हे 
क्र उस समय तमल यह, बड़ी राज्यक्रान्ति आदि जा इतिहास को 
सामयो हैं उनका अभाव होने के कार्ण इतिहास लिख रखने को 
प्रथा यहां प्रचलित नहों हो सको देगी | इसके सिवाय दूसरा एक 
बडा भारें कारण यह भो जान पड़ता हे कि हम लागे। को आसक्ति 
जितनो निर्वात्तमागं की ओर रहतो हे उतनी बह प्रर्शत्तिमाग को 
ओर नहीं पाई जाती । सब जग मिथ्या हैं, संसार के यावत्‌ व्यव- 
हार अनित्य हें; यह सब इंश्वरो माथा का खेल है । 


जग ते रहू छत्तोस हु रामचरण छत्तोन | 
श्से ऐसे विचारहो सदा जिनके मन में विद्यमान रहते हें, 
जिनको वित्तर्दाक्त सदा परमायेही की ओर संलग्न रहती हे एप 
लोगो को रक्तपात तथा राज्यों के हेर फेर आदि के घणेन कर नर- 
स्तति करने को यदि छूणा होगई हो तो इसमें आश्चय्येही क्या 
है? + तात्पय्य यह कि हमें अपने देश में इतिहास कत्ता न होने के 
ये दो गरुतर फरारण जान पहले हैं। 


(४ ) ऊपर जे! यह लिखा जा चक रा हे कि प्राचोन हिन्द लागों 
मे इतिहापत लिखने को परिपाटो नहों थी इससे यह नहों सम्रझ 
लेना चाहिए कि दस विषय का परिचय प्राप्त करने के लिये हमारे 
पास कोई साधन ही नहीं हैं । इस लेख के आदि में जा पद्म लिखा 
गया है उससे हमारे विज्न पाठक गण सहजहो में जान सकते हें कि 
हमारे प्रधेज लोग इतिहास की महिमा के नहों जानते थे ऐपो बात 
नहों है | हा, यह बात भजेहो दे! कि संस्कृत में इतिहास के अच्छे 
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ग्रन्थ न हो, पर मल पं घटनाओं का लिख रखने का हम लोगो के! 
चाव हो नहों था यह बात सर्वेधत् निमेल हे। इस लेख के आदि का 
श्लोक जिस ग्रंथ से उदत किया गया हे वह “दगाजतरंगिणी ?' यंथ 
हो इस विषय का एक बहा भारी प्रमाण है। दस यंथ में काश्मीर 
देश के राजाओं का खणेन आदि से लेकर उस देश के अकबर के 
आधोन होने तक का पाया जाता है| इस इतिहास को भिनत्र भिन्र 
पंडितों ने अपने अपने समय पप्येन्ल ला परचाया हैे। संस्कृत के यंध 
लेखकों का सप्रय निदारित करने के लिये यह ग्रन्य बचत उपयोगो 
हो सकता है । उक्त उदाररणा से हमारें विधेक्रो पाठकगणा जान 
सक्रेगे कि हमारे पथ्वेज लोगों का इतिहास लिखने का चाव नहों 
सा था यह बात नहों हें । हां यह बात ग्रवश्य रही होगी कि इस 
ओर उन लोगों की प्रर्शधात्त अधिक नहों रहो होगी | पर तो भी उक्त 
जेसे यंथ प्राचीन काल में कछ कम नहों लिखें गए होंगे । आज दिन 
हमार वे यंथ काल करे उदश में यत्याप लीन होगए हैं | तथापि 
संभव है कि उनमें से क॒छ यंथ कहां उपलब्ध हों । हमारा यह 
अनमान यदि सत्य भी हो जाप ता भी इससे हम लोगों के 
ताटू्श लाभ को संभावना नहों हे क्योकि आज कल अनप्रधान 
ओर ग्राधिष्कार करने का ठेका तो हम लोग दसरों का हो दे चके है! 

(9) अपने देश का प्राचोन इतिहास हमे उक्त यंथों से तो 
ज्ञात होता हो हे पर उनके अतिरिक्त आर भी साधन हैं जिनके 
द्वारा धमें बह ज्ञात हा। सकता हे। प्राचोन योक लोग बड़े अन- 
संधान प्रिय थे; उन्हें हमारे देश का यद्यपि बहुत कुछ ज्ञान नहों था; 
तथापि उनके यंथां में हृप्तार देश के उत्तर विभाग के लेख प्राए जाते 
हैं। थे लेख यहा के प्राचोन दलिहास का परिचय कराने के लिये 
फरछू सदहायक्र हा सकते है। मिश्र देश में टालेमी नाम का एक 
विख्यात भगोलवेत्ता हो गया है, उसके यंथों से, उप्ती प्रकार दोनो 
लागे के यंथां से प्राचीन भारत के विषय में बहुत कद बाले ज्ञात 
हा सकतो हू | इसो प्रकार भतपब्ब जपस्लंभ लाम्रपत्र ओर गएा 
मंदिरों द्वारा प्राचोन काल का बहत कछ ज्ञान है। सकता है । इन 
के सिवाय “ मुद्रारा्षत ? “ मृच्छकटठक ” आदि ऐसिहासिक 
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नाटकों हारा भी प्रसंग विशेष पर प्राचीन दतिदडास को केंछ बाले 
जात है। संकती है | सात्यय्ये संप्रंसि हमें अपने देश के इंसिद्ांस का 
परिचय इसी प्रकार को स्फट सामयो से प्राप्स हो सकता है। आदि 
से एंखलाबहु लिखा हुआ इसिहास यदि होता, ता उससे जंसे 
पणे ज्ञान की संभावना थो बसी अब बिलकल नहीं हे । 

(६) इतिहास का अभाव हमारी प्रांचोने विद्या का बड़ा भागे 
छषगा ले | अरब नीचे संचेप से इस बाल का वंणेन लिखा जाता है 
फक्ि यहं शाघ्त्र प्रथम कहां उद्रत्त हुआ ओर बहा! से इसका कहाँ 
कहाँ और फेस केसे उत्कर्ष हुआ। 

समसस्‍्स जग में जा झान फेला हुआ हे उसकी उत्पत्ति के स्थान 
प्रधानतया दे हैं। एक भारतवर्ष ओर टसरा ग्रोस अधथात यनान 
देंश। पहिला देश जेंसे एशिया महाद्वीप का नाका था, बेंधे ही दसरा 
धराप का था| अधाचौन फरालस में यराप के सब देशो में ले! उ्ति 
हुई है उंसको भातभमि एकमात्र यप्तान देश है) अब इधर चित्मा 
कलादिकों को इग्लड प्रभात देशों में बहते उत्ति हुईं है और 
उश्तरोत्तर वह बठती जातो है यह बात सर्च हैं पर जब हम इन 
सब के आदिपीठ की अनरसंधान करते है ते हम उक्त यनान देश 
पाते है । साशांश यरोप में इतिहास लिखने को जे परिपाटी प्रचलित 
हुए है उसका कारण उक्त यनान देश हो है। इस देश में जे पहिला 
इसिहास लेखक हुआ हे उसका नाम दिशेडोटस था। जेसे दामर 
के लोग आद्यकयि ऋद्दते हैं उसो प्रकार इसका अआद्य इतिहास- 
कार कहते हैं । थनानी लागे का पारसोक्त लोगों के साथ जिस 
समथ घम्तासान थदू हो रहा था उसी समय इसका जन्म हुआ था। 
इसने दूर दर के देशों में याजा करके अपने दइप्तिहासापयेगो बचुत 
सो सामयी एक्जित को थो और प्रथमतेः: धनातमी भाषा में इतिहास 
लिखों थे। | उछके देश में “शररजिपिक गेमस” नामक जे पंच पंच 
वर्ष प्र सावजमिक उत्सय होले थे उनमें से एक में उसने अपने उस 
इंलिहास के अपने देश भादयां के पक सनाया था। इस घंथ को 
विषय देशाधिमान का होने के करण अथात उसने वनानों नोगे। 
के परक्षिम के वर्जन के साथ साथ और भी शआनेक फयतरस को घालें 
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चत॒शई से लिखी जाने के कारण वह ग्रंथ लोगों का बहुत हो प्रेम 
पात्र हा गया । उन लागा को बह यंथ इतना प्यारा लगा कि बहां 
पर शकत्रित्त हुए लागा ने अपने यहां की नव विद्याधि देवताओं के 
नाम से उस यंथ के नव संगा का तत्तलण संयक्त कर दिया। करा जाता 
है कि दसी समय जब हिरोडोट्स अपना उक्त इतिहास लोगों को 
सना रहा था, एक दूसरों चमत्छतिजनक यह बात हुई कि, 
उस समाज में एक्क नव ब्ष का लड॒का था वह उसके इतिहास के 
सनक्कर इतना द्रवित हो गया कि उसके नेजा से आंस प्रवाहित होने 
लगे । उस लड़के को उक्त अ्वध्या का देखकर हिरे|डोट्स ने उसके 
पित्ता से यह भविष्य कथन किया कि यह तुम्दारा पत्र बडा नामों 
इतिहासकार होगा। उसको भविष्यद्वाणो वास्तव में सत्य हुईं । बह 
छोटा बालक आगे यनान देश का सतरां समप्स जग का परमेत्छृष्ट 
इतिहासकार ध्यसोडाइडोज हआ।। अस्त; इसो प्रकार यनान में ग्रोर 
भी ऋर इतिहासकार त्ए । उन सब मे उक्त दाना के समान विख्यात 
तीघरा इतिहासकार साक्रटोज़ का शिष्य जिनाफन हुआ। यनानो 
नागेो के बोग्य ओर विभत्र छा अस्त होने पर रोमन लागे का उत्करे 
हुग्रा। उस समय उनके यहां भी कई इतिहास लेखक हुए | उनके 
नाम ये हैं। लिप्हो, सालस्ट, सीजर, प्वटाफं, टासिटम इत्यादि । 
हज़ार डेठ हजार वर्ष ला राजलह्मी रोमन लोगों पर प्रसव रहो पर 
उसके अनंत्र उसने उन्हें झाड कर अरब अर तरक लोगे। के अपना 
कृपापाज बनाया | दन आरत्रों को शरता के अतिरिक्त उनको निजञ्ञ को 
बालें बहल कम पाद जातो हू । इन लागेो ने अपना घम्म यहदों 
और स्लो छम् में कक न्यनाधिक करके बना लिया था, उसो प्रकार 
से हिंद ओर यनानी लोगो की विद्या आर कलाओ को लेकर उन्हे अपने 
नाप से प्रसद्दु क्रिया था। अम्यान्य बालों के सदुश इतिहास लिखने 
को परिपाटीं भो उन लोगा ने ज्ञान पहता है यनान से हो लो होगी । 
तात्पय्यं यह कि इत्तिहास को इस प्रकार यवनान में उत्पत्ति हुईं ओर 
वहां से बर सब जग में फेला | ऊपर यह बाल उल्लिखित हे। हो चक्तो 
है कि आधनिक अंगरेज़ लागे? ने इतिहास लिखने को परिपाटो उच्त 
यनानी तथा रोमन लोगों से हो लो है; ओर संपर्तत थे हो लोग विशेष 


उचत होने के कारण इतिहास लिखने को उक्त परिपाटों रन्‍हों लागे। में 
पाई जाती है। इसके सिवाय दसरी एक बात यह भो है कि आज 
कल भगेल का ज्ञान हो जाने के ऋरण अपर देशों के इतिहास भो 
इन लोगे। ने लिख रखे है । 

०) इस विष्रय के प्राककथन के स्वरूप में जिन जिन बातों 
का बशणोन हाना उचित था उनका यहां लो बणेन क्रिया गया । अब 
स्वयं इस विषय के संबंध से विचार करते हैं। प्रथमलः इतिहास से 
क्या लाभ होता हैं? आपातत: यह प्रश्न बहुत ही अन॒चित जान 
पड़ता है आर साथही यह भी जान पड़ता है कि ऐसा प्रश्न काई करता 
हो नहीं होगा | क्योकि इससे आर कुछ लाभ न हुआ तो मनुष्य 
को निसगेज्ञात जिन्नासा को तृप्ति ता होती है । यह क्या कछ कम 
लाभ हैं? इस अंतिम लाभ के सिवाय इतिहाप्त के पठन से ओर 
जा जे लाभ होते हैं उनका आगे यथाघ्यान उल्लेख किया ही जाय 
गा । पर ऐसी अवस्था में भो ऐसे मनुष्य कम नहों पाए जाते जिन्हें 
इतिहास में कुछ अथ नहों जान पड़ता, आतः जे उसका सिरस्कार 
क्रिया करते हैं, जिनके मन के ज्ञान का कभो स्पशे हो नहीं हुआ, वा 
बसा होने देने को इंश्वर को इच्छा नहों जान पड़ती, थे लाग यदि 
उक्त जेसी सम्मति प्रकाशित कर ता कोई आश्चय्ये की बात नहों । 
पर कातरहल को बात तो यह है कि जिन की विचारशक्ति प्रौढ ओर 
प्रखर दोख पडली हैं, ओआर जा समंजसता के लिये गण्यमान्य समझे 
जाते हैं, उनकी भो इतिहास विषयक्र अरुचि कई बार देखो सनो 
गईं हे | इसके उदाहरणा स्थरूप में अंगरेज़ा के परम प्रसिद्र यनन्‍्यकऋार 
जानसन का नामाल्लेख किया जा सकता हैं| इतिहास के विषय 
में आर विशेषतः प्राचीन इतिहास के विषय में यह सदा अपना 


तिरस्कार हो प्रदर्शित क्रिया करता । इस विश्वविख्यात ग्रंथकत्ते 
के कदें विचार बड़े विलत्षण थे, उसमें यह भी एक उन के दुशयहें 
में से था जा उसके साथ आजोवन पय्यन्त बने रहे थे । अस्त । 
हमारे यहां भी यह करने वाले लोगों का अभाव नहों हे कि हमें 
पिछली गईं गज़रो बातों से क्या करना है ? वे लोग गए आए पार 
पढ़े । अब उनको राम कदानो हमारे किस काम को? बाजोरात ने 
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दिल्‍लो को लेलिया, नाना फडनवोस ने रेपी चत॒राई की, आदि बातें 
से दम कया लाभ ? हमारा मतलब ते आज कल को बातों से है । 
जिससे हमें न तो कुछ लाभ हो है और न कुछ हानि हो है रेसो 
पुरानो बातों का संग्हीत करने, तथा पुराने लेखों के पढने आदि 
के लिये बिना कारण परिश्रम करने से क्या लाभ ? साहब लोगो का 
कुछ क्राम नहों रहता, उन्होंके ये सब काम हैं! ऐसे बेमतलब के 
काम कान करते बेठ | उनसे लाभ हो क्या हागा ? टोकहो है| 
जब ला आयपष्य है तब ला खालेना, पीलेना, दुप्हरिया के आराम में 
अतर नहों पडने देना, सायंक्राल के समय अच्छे कपडे पहनकर 
फिरने के जाना, गंधो को दुकान पर जाकर थोड़ी देर बैठना, 
( उद्वार्क्र वा सुधारक्रां में अयगण्य होना हो तो ) पुस्तकालय में 
जाकर दे चार घटो इधर उधर को बाले करे आराम के साथ 
अपने घर आना; इस श्लाघ्य रोति से जा लाग सदा अपना जीवन 
व्यतीत करते है, उन्हें बाजीराव से क्या मतलब ओर घिकंदर से 
क्या मतलब । अपने जीवन का जिम किसो के सदुपयोग करनेना 
हा उसे उचित है कि वह उक्त जसे सद्रु के चरणां को शरण लेबे; 
ब्याकि संसार में यदि किसो ने तत्व के जाना है ते इन्होंने जाना 
है। फिए क्या देर है? बाबा तुबसीदास जी अपनी रामायण में 
लिखते है। 
जनि आश्च्य्य करे सॉति काई । 
सत संगति महिमा नहिं गोरे । 
मज्जन फल पंखय तत्काला 
काक हाहि पिक्क अकठ मराला। 
निदान इतिहास का नाम सनकऋर भांह चढाने वाले उक्त दा 
प्रकार के लोग पाए जाते है। एक उक्त दपहरिया में लेट लगाने 
घखाले । इनको सम्मति ययाथे में किसी झये को नहों होती, आर उन 
को सम्मति को यदि कोाईे समादुत न करें ला उससे वह अपना 
अपमान हुझा सा भो नहों मानते । उनका सुघ्वाद भोजन, दुपहरिया 
का साना, सरतो का सेवन, ग्रोर गप शप करना आदि जब लो 
. यथात्रत निर्वाहित होता चना जाता हैं सबले बह अपर किसी बात 
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को आरामात्र भो चिन्ता नहों करते। यह हुआ एक दंद और यह 
के भी बचत बड़ा | दसरा दंद जानसन जेसे दरायहो ओर हटघर्मी 
लागा का है। इनको सम्मति अपर विषयों पर भलेहो समादस दहोतो 
हो, पर जिन विषयों पर इन लोगों ने स्खप्न में भो द्रकपात नहों 
किया, ओर जिन विष्ययां का प्र जानने के लिये इनको स्थत् 
बाद स्वभावतः समय नहीं हे, उन विषयों पर प्रकाशित हुई उन 
को सम्मति का अनुचित मानने में काद हानि नहीं हे। बहतेरे अंगरेज़ 
कवियों के यंथां की जानुसन को लिखी हुई समालाचनाए जितनी 
मान्य हैं वा क्रिसो संगीत के यंथ की, यदि बह आलोचना करता ला 
बह जितनी मानादे हो सकती, उतनो हो मानाहे उसको कत्तेमान 
विषय की सम्मति भी मानो जा सकती है । तात्पय यहो है कि इन 
देना <दा को आलेाचनाए विचार ल्षेत्र में लेने के योग्य नहों हैं । 
अब आगे इतिहास के जे का उपयोग है उनके विषय में लिखा 
जाता है । 

( ८ ) एक उपयोग का अथात जिज्ञासातृप्सि का अभी ऊपर 
उल्लेख हेहो च॒क्रा है | इंश्वर ने इस मनाधमे को मनुष्य में अधिऋ 
प्रबलता रखी है। इसको वास्तविक शक्ति का यथाथे ज्ञान उन्नति के 
समय में नहीं हा सकता । क्योकि उर्चात के समय में मनृष्य के मन 
को नेर्सागंक गति उसके शरोर को नांद समाज बंधनों के कारण 
बहुतांश में रुक जातो हैं; अथात आदि में जसो उम्रक्ो स्वेच्छा प्रवृत्ति 
हा। सक्तो है, वेसो सधार के काल में नहों हा सकती । विचार का 
स्थल है, कि गगन मंडल के लागे से मन्॒ष्य का क्या संबंध है ? 
घाहे एथ्वी फिर, चाहे सय्ये फिरें, चंद्र चाहे स्वयं प्रकाशित हे।, 
चाहे परप्रकाशित हा, यहमाला का मध्य चाहे एथ्वी हो चाहे म्य 
है, तारे चाह जितने हों, इसमे मनपष्य का क्या हिलाहित है? 
क्रभो कक्त दिनों के पव्ये लाग मानते थे कि सय्य फिरला हे, पर 
अब यह माना जाने लगा है कि एयथ्वोी फिरतो है, तो दससे यह तो 
हुआ हो नहीं कि रोगो मनुष्य निरुज है| गए है, वा अकियंन ले 
घनाठ्य हो गए हों, ? प्रचंड परिश्रम ओर अनुसंधान कर दररवीक्ण 
यंत्र प्रस्तत कर, नाना प्रकार के गणित कर, भिन्न मित्र प्रमाणों का 
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एकत्रित ऋर गणक लोगों का वा सब्य साधारण को क्या लाभ हंग्रा 0- 
सच है। अशामात्र भो लाभ नहों हुआ |! सब मनष्ये को अपेत्ता 
अधिक्रतर चत॒र माने गए साक्रेटोज़ ने यहो उपदेश अपने शिष्यवर्ग 
तथा सब लोगो का किया था। पर ऐसे पंडित प्रकांड के उपदेश 
के सनकर क्या लागे ने तद्विषयक्र जिज्ञासा छोड दो ? सय्य के बित्नों 
का चंद्र ने यास किया, वा शुक्र सय्य के आड़ में आया, कि लोगों में 
से काद भारतवर्ष के लिये, काद कमर द्वीप (अमेरिका) के लिएे 
काई दक्षिण सप्रद्र के लिये अभी भा दाइते हैं वा नहों ? जिज्ञासा से 
प्रेश्त हा कर प्राणशपण के साथ भी लोग आकाशयान पर आरूठ हो। 
कर मंगल का इतिद्त्त जानने के लिये यात्रा करते हैं बा नहों ? 
अस्त; इस ऋथन से यह निष्पत्र होता हे कि मनुष्य मात्र में जिज्ञासा 
को ग्रत्यंत उच्छंखघलता पादे जाती हे । यह स्पष्ठ हे क्रि यदि 
इसका सवधेव अभाव होता लता आज दिन संसार को आत्यावस्या में 
ग्राक्काश पाताल का अंतर नहों होने पाता । सारांश गगन मंडल के 
दर दर के गेली के विषय में यदि मनप्य के मन भे जिन्नासा उत्पन् 
होती हे, ता जिस गाल पर बह रहता है उसके भिन्न मित्र प्रदेशों 
में कान कान सी घटनाए हुईं उन्हें जान लेने के लिये क्या बच्द 
उत्क ठित नहीं होगा ? 

( € ) इतिहास के जिप उपयोग का ऊपर बणन किया गपा 
हे बद सब को अपेता यव्मपि प्रथम, सरल ओर छेटा हे; तथापि 
इतिहास के मलारंभ का वही बोज स्वछप कहा जाता है। उससे 
ब्रठिया आर दसशा उपयाग नोतिशित्ञा का है | इतिहास में सज्जनों 
का जप और दजनों का प्रशाजय यद्यापि निरंतर नहों पाया जाता 
तथापि उनका परिशाम लग भग इसोके पाया जाता हैं । इसके 
सिवाय दसरो यह बात भो लर्त्ञत होता है कि सत्यता के साथ 
बत्ताव करने पर भी जब सदा यह नहीं देखा जाता कि उसका 
परिणाम अच्छा हो होता है| ला फिर यद्द तो स्पण्टही है कि दुष्टता 
के साथ बताव करने पर उसका परिणाम कदापि अच्छा नहीं होगा ! 
मनुष्य का सर्देधा यदि हिल है। सकता हे ता वह इसो मार्ग का 
अनुधावन करने से हा सकता है; कमा्ग से उसका संपादित देना 
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ते सब्वेताेभाव असंभव है| ऐसे हो घोर आपत्ति के समय भी जिन 
का प्रेय्येचल डगमगाता नहों वे महानभाव विपत्काल में भी जिस 
सख का भोग फरते हैं वह सख टष्ट एवं कत्सित मन के लोगों का 
छापनी भाग्या्जाात फे समय भो प्राप्त नहों होता | कहने का तात्पथ्य 
यहो है कि, इस संसाररूप महानाटक में आज़ पस्पेत कान कान 
से पात्र अपनो अपनी भमिका के समाप्त कर निष्क्रान्स हो गए दस 
जात का चित्त पर याद भली भांति संस्कार हा जाय तो विबेकी 
मनष्य का भले ग्ार बरे माग का ज्ञान होने मे कछ देर नहों लगती। 
सच्चा सस, सच्या समाधान ओ्रार सच्ची प्रतिशा किस बाल में हे 
यह भो उसे ज्ञात होने लगता है सहस्राी लागे का अनभव उसे 
थाह से म प्राप्त हआ सा जान पहने लगता है, उसके योग से उसका 
विधघार ज्ञेत्र दोघे हा जाता हैं; आर बह यदि तादुश बद्धि एवं दुठ 
निश्चय का हा, ता तरंत हो किसी के अपना आदश मान लेता हे 
ओर जसे नाविक लोग धव नत्तत्र के आधार पर अपनो नाकऋ को 
चलाते फिरते है, बसे हो बह भो अपने आदश परुष के चरित को 
अपने सम्मसख रख तदनरूप अपनो जीवन यात्रा के संपादित फरपता 
है । सात्पय्ये, इप्तहास से दस प्रक्रार सदपदेश प्राप्त हाला हे, यही 
कारण हे कि “इतिद्दास प्रत्यत्त उदाररणां द्वारा प्रदोशत क्रिया 
छुआ ज्ञान है ” । 


( ९० ) इतिहास से मन को उच्रति ओर प्रसचता भो प्राप्त 
इातोी है। अथात उसके निरंतर के पठत पाठन से चित्त शान्त एवं 
स्थिर रहता हैं, ओर साथ हो साथ बह उच्चत्त भो दाता जाता 
है। इसका कारणा स्पष्टही है। किसो विद्वान यंथक्रार का वचन है कि 
“इस संसार में जे जे महा परुष हागए हैं उनके जीवनचररितों 
के इतिहास कहते हैं ।” अथान शेसे परुष जो काय्ये करते हैं उन्हों 
से इतिहास भरा रहता है उन्हें यदि उससे प्रथक् कर दिया जाय 
लो उसमे रहो क्‍या सकता हे ? कछ भी नहों रह सकता । सारांश 
ग्राज प्रय्यंत इस धरातल के भित्र भित्र देशा में जा परुषरत्र हुए हे 
उनका सत्समागम यदि सदा प्राप्त हो सके, सो इससे बठके और 
क्या लाभ हो सकता है? यूनान में श्रठाक नाम्र का एक नामो इति- 
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हासकार था; उसने आपने “ओेठजन चरितावली” नाम सब्ये 
प्रसिद्ु॒ तथा सब्वेप्रिय यंय की भूमिका में लिखा हे कि इस यंथ में 
जिन श्रेष्ठ लोगो को उच्चल चरितावलो लिखी गई है उपझे मनन 
से मे जा लाभ हुआ है वह सत्वेधेव अनिषंचनोय है; 
क्िसो अनचित कृत्य को ओर जब जब मेरा मन आक्ृष्ट होता 

था जब जब मुर्के सदाचांर विषयक अपना उत्साह कुछ त्ञोण हुआ सा 
जान पड़ता, तब तब में इन लोगों के चरित पढठता; उनके द्वारा 
मेरी मनोदत्ति पन; परव्बवत हो जातों | अस्त; सत्समागम को 
महिमा ऐसो हो है। हमारे भाषा तथा संस्क्तत के क्रवियां ने इस 
सज्जन प्रशंसा के विषय में मित्र भिन्न कथानक्र तथा दुष्टांतों द्वारा 
खहत कछ लिखा है| इन द्ष्टाली में से हमारे महाकवि बाबा तलसी 

दासजो को लोहे पारस को प्यारों उपमा का यहां नामोल्लेख किया 
जा सकता हैं। # लाचहा देखने में कितना खराब ओर कम कीमत 
का रहता है! पर उ्याही उसका पारस मणि के साथ संघर्षेण होता 
है त्योही उसे सब्बापरि शअ्रेप्ठघात सवरण क्रा यथाय नाम प्राप्स 
हो जाता हे! इसी प्रकार से मनष्य का भला वा बण होना बहधघा 
उसकी उन अवस्थाओं पर निभर है जो उसे प्राप्त हेतली जातो हे | 
फक्रिसो किसो को ता यह भो सम्मति हे कि वह सब उन अवस्याश्रों 
करा डो फल है। अनमान दे। सा व के पव्वे इंग्लड में लाक नाम का 
शक सचिख्यात सत्वधेत्ता था: उस्ोने यह सम्मत्ति स्थापित को हे। 
इस सम्मति के पत्तपातियां का कथन यह है कि, मनुष्य 
का मन आदि में स्वच्छ दपेण केसा वा कारे कागज फेपा शत रहता 
है। उस पर प्राक्तन अथात आगे के भले बरें किसी विकार का संस्कार 
नहों रहता | थे आगे अपनो अपनी स्थिति विशेषानरूप प्रत्येक् ध्यक्ति 
के प्राप्त होते है और तदनसार उसका मन भले था बरे कामा 
को ओर आक्षष्ट होता है | अस्त: यह जो हो से हो । पर इसमें 
ते अआशामात्र भो संदेह नहों हे क्रि मनुष्य को आगे जेसो संगरतति 
और अवस्याएं प्राप्त दाती जातो हैं बसे बेघेहीं बहुधा उसका मन 
भला था बरा दोता जाता है। संस्कृत में एक वाक्य हेंः- 
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गतण पतिता वन्हि: स्वयप्रेवापश्याम्याति । 

जहां घांस पात कछ नहों हे वहां यदि आग गिर पड़े तो 
स्‍्थय बरक जाती है । सारांश दसो प्रकार से मनष्य के अच्छे आर 
खरे गणा का पणे रूप से विक्राश होने के लिये उस प्रकार को अवस्या 
के ग्रनकल होना उसे परम आवश्यक हे। बिचारने को बात हे कि 
संप्रति हमारे यहां शिवाजो दवा हेदर जेसे शज्यकत्ता क्या नहों उत्पन्त 
हाते ? अथवा नाना फडनवीस जेसे राजनोतिज्न पुरुष क्या नहों 
उत्पन्र होते? इसका कारण किसो पर अविदित नहों है। बह यहो 
है कि बेसे गण यदि किसी मनुष्य में हो तो भी उनका विकाश 
होने के लिये बत्तेमान अवस्या में यप्किचित भी अवक्राश नहों 
है। दस प्रतिपादन से यह निष्पक्ष हुआ कि किसो गुणविशेष का 
उत्कर्ष होने के लिये मनुष्य के तदुनकल स्थिति को नित्तांत आब- 
श्यकता है । बसे मनुष्य फे सत्समागम का जाभ प्राप्त होना यह भो 
उक्त स्यतिविशेष में से एक्र प्रधान बात है। इस घरातल पर जे जो 
नामो पुरुष हो गए हैं उनको यदि बेसा सत्समागम प्राप्त नहों होता 
ते वे बसे कदापि नहों हेते। अब एक बिलकुल इधर का 
डी उदाहरण लोजिए । इंग्लड के स्प्रसदहु ग्ंधकार जान स्टग्रठ 
मिल का, जिसे हुए अभो बहुत दिन नहों हुए, यदि उस्रके पिता का 
सत्संग प्राप्त न हुआ होता ता यच् कब संभव था कि उसको ब॒द्दे 
को इतनी प्रगल्थता प्राप्त हो जाती । निःसंदेह उसको बद्ठि का 
इतनो परिपक्षता कदापि प्राप्त नहों हाती। जब कि बच बद्धि मान था 
तब ते बह किसो न क्रिसो प्रकार से निःसंदेहदी प्रसिद्र होता; 
प्र इतनों योग्यता उसे अन्यथा कंदापि प्राप्त नहों हाती । इस 
बाल का इस यथकार ने “आत्मरवित चरित में” स्वयं स्वीकृत झिया 
है। इस ग्रंथ में वह लिखता हैं कि पच्चीस वर्ष के पव्वे जन्म यहण 
कर के जितना ज्ञान में संपादित करता उत्तना मेने आज अपने 
प्रिता को शिक्षा से प्राप्त कर लिया । अस्त; इसो प्रकार से प्राचोन 
काल के शिकंदर, हनिब्रल, सिपिआओ प्रभ्नत तथा आवाचोन काल के 
अपने यहां के जेठे बाजीराब, टोप घसलतान आदि का नामोल्लेख 
क्रिया जा सकता है। तात्यपय्यं संगतिविशेष का फल अचित्य होता 
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है इसका कारण जानने पर विदित होगा कि बह तादुश गदन नहों 
है । जन्म लेकर मनुष्य का संघार के जब थोड़े बहुत व्यवद्दार जान 


पड़ने लगते हैं तब उसे कुछ न कुछ क्राय्ये अवश्यमेब करना हो 
पड़ता है | वह संसार में सब्बेया निव्यापार कदापि नहों रह सक्रता । 
यह यदि ऐपा हो है ते। फिर उसे क्या करना चाहिए ? निकटबकत्तों 
पड्टोप्िियों की जा बातें दइ देखे सनेगा उन्हहीं वह क्रेंगा। 
और हे भो यह बात ऐसोहो | यहो कारण है कि लड़के बच्चां के 
चित्त पर जितना उनके माता पिता के गुणों का संस्कार होता हे- 
उनमें से भी विशेषतः माता क्रे-उतना अन्य के गुणों का संस्कार 
नहों होता। तात्पय्य अनुकरण को ओर मन॒ष्य को प्रद्ति यदि 
इस प्रकार स्वाभाविक एवं बलवती पाई जाती है, ता यदि बाल्यावप्या 
से हो उसे इतिहास ओर चरित पढने का चाव लग जाय ला न 
जाने उससे उसे आगे कितने लाभ हैं । सज्जन तथा महानुभाव 
पुरुष के निरंतर के सत्समागम का लाभ सहस्शे मनुष्यां में से किसो 
एक हो को प्राप्त हो। सकता है। अवर्शिष्न लागो को प्राय: इसके विप- 
रत ही सदा प्रसंग होते हैं | णेसो अवस्या में यहां यद्द प्रश्न उपध्यित 
होता है कि ऐसे लागा के संघगग से जे परिणाम हटात होते हें, 
उन्हें नष्टअर चित्त पर सदाचार तथा यथा्थे ओदाय्य को प्रतिबिंबित 
करने के लिये ऊपर कहे साधन के अतिरिक्त दूमरा और कान 
सा साधन है ? इसके सिवाय दसरो एक बात यह भो हे कि उक्त 
जैसे महात्मागण इंश्वर को कपा से किसो देश में एकडी बार उत्पन्र 
हाते हैं। और तब उनके जोश्ननक्रम के देखकर ओर ओर लाग भी 
उनका अनुकरण कर योग्यता के प्राप्त होते हैं। पर उस काल के 


जबीतलेही सब बाले विप्मृति को ओट में हाजातो हैं। इतिहास और 
जीवनचरित लिखने की परिपाटी यदि न रहो तो दपत पचास द्षे 
में उनका जानने धाला एकभी मन॒प्य नहों पाया जाता ! तो फ़िश 
शागे होनेहार लोगों के चित्त में उत्साद क्यों कर उत्पन्र हो ? ओर 
देश को प्राचोन अप्ठता क्या कर रहे? इतिहास की निंदा करनेयाले 
जिन लोगों क्वा ऊपर बणेन किया गया है उनसे इतनाहो पछना 
चाहिए कि इतिहास से ओर ट्ूसरा कोई लाभ नहों है तो यद्दी एक 


| ९४० | 


घया क्म्त लाभ है! हामर कवि आक्रिलोस के पराक्रम का यदि वबणन 
नहीं करता तो शिकंदर का होना कब संभव था ? व्यास यदि पांडवो 
के चरित का घणेन नहीं करते तो यह क्या कभो संभव था कि 
शिवाजी यबनेों से हिंदुओं को राज्यश्री के पीछे लेलेता । शिकंदर का 
इतिहास यदि उपलब्ध नहीं हाता तो सीज़र काहे के उत्पन्र द्ोता ? 
और सीकर का इतिहास यदि नहों होतहा तो नेपोलियन क्या कर 
उत्पत्र होता सारांश अनऋरण का फल बड़ा विलज्नण है। पर उन 
परुषों के अनंतर उनका स्मरण किसी का भी रहता नहीं । दसोलिये 
इतिहास की आवश्यक्रता है आर बह इसोलिये कि यदि देश को दशा 


बिलकलहो बदल जाय ता भी ,, इतिहास के पठकर गआगे पो छे किसी के 
न किसी को उससे उत्साह ओर प्रेरणा प्राप्त होती है । यनान, रोम 

झार अब दघधर, दग्लंड, फ्रान्स आदि देशे। के राज्य जे इतने दिन टिक्े 
इसका यह निःसंदेंड एक कारण हो सकता है। पर कद कहेंगे क्रि, रण- 
शर तथा राजनोतिज्ञ पुरुष सभी देशों का कहां अनुकल है। सकते हैं 
सचमच अनुकल नहों हे। सकते । पर इससे क्या इतिहाप्त फ्रा 
उपयोग कछ क्रम हो सक्कता है ? एथ्वी पर आज दिन सहसेों श्रोर 
लाखे लोग टरबोत्तण यंत्र द्वारा गरु के उपयह् तथा शनि की कत्ता के 
बारंबार देखा करते है; ता क्या उन्हें यह जान पडता हे कि यर 


उप्रयद तथा कत्नांद अपने आंधकार में आ जायगे नहीं | जउप्रयह 
शेर कत्ता का देखकर विश्वनिम्माता चत॒र शिल्पी का बेभव यदि 
उनके मन पर प्रतिबिबित हो जाय ता यह क्या लाभ उक्त उपयर तथा 
कक्षा फे अधिकार में आजाने की अपेक्षा शतगणित अधिक नहों है ? 
तद्॒तही नेपोलियन वा शिवाजी के पराक्रम का पठक्कर यदि उसे 
जान पढ़ें कि, देखा मनुष्य को बद्ठि का प्रभाव कसा है [-क्रमो कभी 
एकदी मनष्य के हाथ में कितने लोगा के कल्याण और नाश करने 
को करामात रहतो है |! बह दस प्रकार कि इतना बडा यराोप आधीोन 
हो। जाने पर भी उस नेपालियन को मनस्तष्ट नहों कद, और अंत 
में एक डेठ बष के भीतर हो उसको क्या दशा हद | बड़े बड़े राजे 
जिसके वशवत्तों हे! थर थर कांपते थे बच्दी देव दर्विपाकर घश अनंत 
जलशाश प्म॒द्र के एक भीषण द्वीप में जा पडा ओर जे शरोर जीवित 
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ग्रवस्या में सतचे यराप के अपने आतंक से भय चकित कर डालता 
था, उसेही एक्र शिला के नो द लाकर उसो को राजधानो में 
समारंभ के साथ समाधिस्य करने के लिये उसोके शत्र को आज्ञा लेनो 
पड़ी । हा हंत ! लाखों मनष्यां क्रो नष्ट कर उसने क्या प्राप्त किया ! 
इतनो विशाल घुद्दधि के साथ उसमें परोपकार को इच्छा यदि आगामाज्र 
भो होती ते। संघार का उससे कितना न हिल हुआ होता ! आब 
शिवाजी के चरित का देखिए | बाप ने मा के साथ जब उसे पुनवडो 
में रखा था तब पहो दादाजों कांडदेब ने उप्ते जे थोड़ा बहुत लिखा 
पढ़ा दिया था उतनेहोी ज्ञान से आगे उसने केपा अक्रांड तांडव किया ! 
जा लोग पीछे भो कभो प्रप्तत नहों हुए थे ओर जे आगे शोघ्रहो 
पनः आप्रसिदु हो गए, जिनके न तो डोल डाल से हो कुछ सामरथ्य 
जान पड़ता था ओर न बद्ठि से हो, ऐसे लागा में अपने को उपयोगी 
होने बाले गणोां का पहिचान कर उसने अपना परमप्रिय साथो 
बनाया, उन्होंक्रे बल से हिंदुओं का जा राज्यक्षान अनमान णकऋ 
रूज़ार वर्ष से अस्सांचलावलंबी हो गया था, मालव के पत्रत पर 
उसका पुनः आअरुणादय हुआऔ्या । समस्त धरातल पर जिस नगर की 
श्रेप्ठता प्रसदु हो चक्कों थो, आर जो मगलों को राचज्यश्री का 
सेाभाग्य चिन्ह था, उस नगर के उसने यथेच्छ दो बार लट लिया। 
घोजापर का ता याहों चठको बजाते बजाते उसने पीस डाला, ओर 

भिमान से उन्मत्त हुए मगलें के उसने ऐप्ता उच्छाद दिया कि 
उन्हें यह भातभत होने लगा कि न जाने शिवाज्ञी एक है था दा है। 
बलिहारे हैं इस सामथ्य को । यह सामण्य इसोलियें प्रशसनोय हे 
कि इसक्रा बहल सदपयोग हुआ | तात्पय्य विशाल बहि को अपेत्ता 
सदाचार का प्रेम विशेष हिलावह हे । मनष्य के मन का ऐसा 
कद चमत्कार देखा जाता है कि “ जाभाललोभ: प्रवत्तते ” जसे जसे 
लाभ होता जाता हे बेसे बेसे लाभ भी बठता जाता ह | शेपी 
अवस्था में लो यहो ठोक जान पडता हें कि जितना हे उसोधे 
संतष्ट होकर रहने बाला शअमजोबो मनष्य भो बड़े राजा को अपेत्ता 
सखो रहता होगा ! इस प्रकार को चतराइ को अनेक बातें यदि 
उसके मन पर प्रतिबिम्बित है! जाएं, तो क्या उप्ते उच्चपद मिलने 
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की अपेत्ता अधिक्र लाभ नहीं होगा? सारांश इतिहास से मन को 
शांति और प्रगल्भता प्राप्त होती हे, यह एक उससे महान लाभ 
होता है । 

लड्डापते: संक्चित यशेयत्‌ यत्कोत्तिपाज् रघराजपतन्र: । 

स सधे एवाद्ायकवे: प्रभावा न कापनीया: कवय:ः जितीन्‍्द्र: ॥ » 

बिल्हण । 

(९९) इतिहास का चोथा उपयेग मन का रज्जन है। भित्र 
भिनत्र देशों की घटनाओं के दत्तान्ता के जानने ओर उनका मनन 
करने से पव्व लेखानसार जिज्ञासा दरत्ति को सष्टि ता होतो हो हो 
पर यदि बह इतिहास तादश शेली से लिखे हुए हों ता उन के 
पहने से प्राठका का आनन्द भो प्राप्त होता हैं । इस प्रकऋर के 
ऐतिहासिक ग्रंथ यनानी लेटिन और पाश्सो भाषा में पाए जाते है 
एस प्रकार से अब दघर अगरंज़ो भाषा में हम, गिबनन ओर 
मंकाले आदि के यन्‍्य सवत्र प्रसदु हो है । ऐप. इतिहासों को 
भाषासरणी, यथायाग्य ग्रन्यरचना, ऋ्थानक को गठन, गम्भोर 
बिचार, बीच बोच में भांति भांति क्रो घटनाओं का परिचय देने 
को विचित्रता, आदि के योग से सब प्रकार के प्राठकों के 
वे मान्य होते है । जिन्हें केवल भाषा डो सोखनो होतो है, उन्हें 
उसका परम रमणोय रूप उनमें मिल सकता है, जिन्हें विषय की 
घिवंवना का ज्ञान प्राप्त करने को दच्छा होतो है उन्हें बद्द उप्त 
में से प्राप्त हो! सकता है, केवल कथा वाचो के जा प्रेमी रोते 
हे उन्हें उपन्यासां के सदश उनमे कासतइदल बाघ होता है, जे 
तत्व- जिन्नासा प्रिय हाले है उन्हें परिपक्कत॒ तथा गम्भीर बिचार 
उनभे उपलब्ध हो सकते है, ओर जिन्हें चमत्कारिक एवं क्रालहरलू 
जनक कथा वात्ताओं का संग्रह करने को इच्छा होती हे उन्हें 
उनमे से बह सहज में मिलज्ाता हे | साशाश इस प्रकार से 
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* लंकार्पात रायण तथा रघुराज श्रो रामचंद्र की थाड़ी बहल जे कीत्ति 
श्राज्त दिन लागा का ज्ञात दा रही बह सब्र श्रादि कवि वाल्मीकि की कृपा का 


ही फल है । तात्पय्ये बड़े बड़े राजाओं का भी उचित हे कि थे लाग कवि को 
अजहलना नहों करें । 
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इतिहास भित्च भिन्न रोतियों से मन का रघ्जन करता है । उप- 
न्यासीं का पठतो बार जैसे परिश्रम बाघ नहों हाता किन उनसे 
मन बचहल जाता है, उसो प्रकार से प्रायः ग्राधनिक कर उत्कृष्ट 
इतिहासाों से दह बहल सकता हे, ओर यही कारण हे कि अरब 
घर दतसिहास के पठन पाठन को प्रदत्ति अधिक्राधिक्र हा बह 
सब के सामान्यतः जितना विदित रहता है उतना परथ्वेकाल में 
क्रदाप नहों रहा होगा । यह बात उभय प्रक्वार से लाभदायक 
हुई । प्रथम ते इसलिये क्नि इतिहास का ज्ञान सर्वे साधारण का 
उपयागो हें; आर दसरे इसलिये कि उनके थाग से परहिले उपन्यास 
और नाटऋ आदि को ओर ही जो लोगो को रुचि अधिक थी वह 
कम हो गई । मन बहलाव के लिये दसरपा कोई प्रकार अनुक्ल न 
होने के कारण पहिले लागे| को रुचि उपन्यापां को ओआर हो अधि- 
काधिक आहकृष्ट होती थो; आर इसके योग से मख्यतया नवयवज्ञों 
के उनसे बहत हानि पहुचतो थो । क्याक्रि उन्‍्हं पठने वाले बचहचा 
नवयव॒क हुआ फरते थे, आर उनके लेखक भो बंधे हो; फिर क्या देखना 
हू? उस अवबस्या में अन्तःकरण को शरेत्त नितांत चंचल गरहतो हे 
यहो कारण है कि अद्वत एवं अपभव बातों में मन मग्न हो शझुंगार 
वीणादि रखे में जे। उनमें अतिशयोक्तियां के साथ वणित रहते हैं- 
सलल्‍लीन हा जाता था। “डान क्िक््सोट"' ” वा “राप्तनलस ” के 
ज्योतिषों की जे दशा हुई उसो प्रकार को बहुधा इन पाठक! को 
दशा हाज्ञाना संभव था। अथाल विलत्तषणा ऋल्‍लपना ओर चम- 
त्कारिऋ तरंगां के मन में सदा प्रतिबिबित हाज़ान के कारण ये 
लाग लाकिक व्यवहार के लिये किपघतो काम के नहों रहते । इसके 
8 सन अल अल नजर अ जा लल लक मी 

* छूस विष्चाविख्यात ग्रंथ का स्पेन देश के सक्र ग्रेथकार न जब बह 
दिवानी जेल में था श्रपने मन बहलाव के लिये लिखा था ।+ इस ग्रंथ 
के नायक का नाम हो इस ग्रंथ का दिया गया दे । इसन “नाइट,, लागां की 
कथार इतनी अधिक पढ़ों कि उनके मारे यह पागल दागया आर इसके चित्त में 
बही बात जम गे कि में भी इनके सद्ृश पराक्रम करूं, उन पराक्रमा को 
करन का लय धर नकलने प्र उमप्त जन जिन आपातत्तया का जद्य बनना 


पड़ा उनक्रा इस ग्रंथ मे बन किया गया ह8। इसमे हास्य ग्स चारा आर 
श्रेत्त प्रेल भरा हुआ हे । 


५८ 


[ पष्टछे ] 


जिशो-] 


सिवाय उपान्यासां के पठन पाठन से मन बिगड़ कर निःसत्य 
होजाता है। दनके उदाहरण स्वरूप में हिन्दी के कई उपन्यासां का 
नामेल्लेख किया जा सकता है । इंग्लेड में सर घाल्टर स्काट के 
पव्वे जे कहें उपन्यास लेखक हुए हैं उनमें जे बड़े नामों थे, 
उनके यंथ भी अश्लील थे। पर इस अरलोलतला क्रो जिसे आंतम 
सोमा देखनी हो “ हेपट्यामेरान ” ओर “ डिब्रघामेरान्‌ ?” नामक यंश्ों 
के देखे प्रहिले यंध का रचथिता बोकाशियो नाम का एक इटालियन 
है ग्रोर दूमरे का उसोका अनुकरण कर एक फरासोरी बोबो ने 
रचा है। पहिले यंथ को रचना का सप्रय ध्यानास्यित करने के 
योग्य है । फ़ारेन्स नाम के नगर में एक्क समय भोषण महामारी हुई 
थी । उस समय वहां को सात स्त्रियां सथा तीन य॒वा पुरुष ऐसे 
दस जने नगर के बाहर एक बाग में कछ दिन लो रहे थे। वहां 
उन लागें ने परस्पर के मन बहलाव के निमित्त जे। कातहलात्पादक 
कथाएं कहों सनों उन्हों का संयर स्वरूप यह यन्‍्य है। दसरे बन्य को 
निर्माणकर्जों तो उक्त कथनानुसार एक ललना हो है, इस यंध में उसने 
कई बातें आत्मानुभव को लिखो हैं ! अस्तु । इन यंथां का इतना 
सत्म परिचय यहां देने से यहो अभिप्राय हे कि इन दो यंथों द्वारा 
समस्त सधार का आगर जो योरोप, अखिल सदाचरण का निधान 
जे इसाई धम्मे, अशेष सत्गुणां की खान जे वहां को फ़ुलस्त्रियां 
वे सब किंवित हमारे पाठकों के ध्यान में आजाय ! पर यह 
बात इटालियन ओर फशसीसी लोगों के विषय में हुई कि 
जा सब योरोप में बड़े नख़रेबाज ग्रोर कामी माने जा चके हें। 
अब हमारे अंगरेज़ लोग, जो उक्त लागे को सदाचार ओर नोति 
के निधान मारते हैं, इन पुस्तकों को कहां तक तिरस्कत करते 
हैं यह देखना है। दसके लिये दाहो बातों का प्रमाण बस होगा, 
पहिला यह कि, उनका आतद्यकाव जे चासर हे उसोने “डिफ्यामेरान 
को कई बातों का काव्य के रूप में वणेन किया है । इससे यह सरज 
हो में ज़ात हा सक्रता है कि उस इटालियन यंथ का सदा- 
चारप्रिय अंगरेज़ लागो में कितने शोघर ग्रार कितना अधिक प्राचार 
हुआ । वूसरी बात यह कि अभी इधर ड्रेंडन ओर पोप ने भी 
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वही बात को है *। अस्त; यहां लेखनी बहुत कछ दोड़ गई, पर हम 
समभते हैं. कि उक्त बातों का ज्ञात होना हमारे किसी पाठक का 
अनभिष्ट नहों होगा तात्यय्य मन का बिगडना यह उपन्यासों से हे।ने 
घाला शक्कर बड़ा भारी अनथे है। दूसरा अन्थे मन को दुर्जलता है । 
केवल उपन्यास हो पढठने को जिसे एम बार रुचि जगजातो है 
उसे फिर दसरे विषयों के यंथ पठने को इच्छा नहों होती । उपन्यापत 
चट पट पढे जाते है ओर उनमें ऐसी कादर बाल नहों रहतो कि 
जिसे समभने के लिये कुछ कठिनता उर्पास्यत हातो हो; अतः पाठक 
समभने लगता है कि विद्या को सीमा का अंत यहीं है ऐसा समझ 
कर उच्च ग्रेणी के जे। शाघ्त्रोय यंथ होते हैं उन्हें पठने के लिये 
वच उत्साहित हो नहों होता। क्योंकि उनका समभने के लिये 
पाठक के अपना सिर लडाना पदता हे, क्याक्ति वे क्िष्ट और गहन 
होते हें; और वह इससे होता नहों । एक बार ऐसो आदत पड गईं 
ला फिर बह टट नहों सकतो, तात्प्य्य यह है कि आवश्यकता से 
गअधिक्र यदि पाठक को उपन्यासतों में आर्सक्ति हैे। जाय लता बच मन 
का हानिकाश्फ होती है । उनके निरंतर के सहवास से मन नितांत 
निःसत्व हो जाता है औगरार फिर उससे परिश्रम्त के काम नहों हो 
सकते । 

पर मनारंजक इतिहासों द्वारा दक्त तोनों अनर्थ दर हो जाते 
हैँ ग्रोर साथ हो उपन्यासों का काय्ये भाग भी सिद्ु हाजाता है। 
उनमें अथात ऐतिहासिक ग्रंथों मं केवल सत्यही लिखना पड़ता है, 
एतावता भूत रात्तत लथा “नाइट' आदि को विलज्नण एवं अद्व त बातें 
उनमें नहों आतों, इससे यह अभिप्राय नहों हे क्िि उनमें अद्वत 
रस कहीं फटकने हो नहों पाता । क्या नेपोलियन जेसे बीोरों, बेन 
जसे तत्वत्ता, ओर वाट जंसे कल्पकें के चरितों में अद्वत रस को 
कछ ऊनता पाद जातो हे? पर हां दाने में कछ भेद अधश्य रहता 
है । ओर बच्द भेद कसा रहता है उसे ग्रब देखिए । उपन्यासा का पढठ- 











चाघर श्रार ड्रेडन के ग्रंथ सहज में नहों मिल सक्कते उनमें भी पहले के 
ता शेसे जटिल ओर दुलआाध हैं कि थे घद्ज में बाधगम्य नहों हे। सकते । एतावता 
जिन्हें उक्त बातें। का प्रत्यय प्राप्न करमा हा उन्हे डचत है कि वे पापके ०9: 
#7ए क्षा्त (७ए नाम के क्राष्य के पढ़ । 
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कर ऊसे कई लोग श्रमिष्ठ दोगए बेसे इतिहासां का पढ़कर क्या कोड 
कभी होंगे? दूसरो बात मन का बिगड़ना है । यह कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्रि इतिहास के पठन पाठन द्वारा मन 
बिगड़ नहीं सकता। तोसरो बात मन को तज्ञोणला है। इतिहास 
पठने से मन तज्ञीण नहों हाता यह तो निविबाद बात है । हां उससे 
यह अवश्य होगा कि उसके पठने की अभिरुचि जेसे बढती जायगी 
बसे बसे पाठक का मन विशाल रब विचारत्षम होता जायगा । 
अधिक क्या कहें, पाठक के इसके पढने को अनिवाय्ये रुचि लगगढे 
यह उक्त दोनों का एक बड़ा भारों चिन्ह है। सारांश इ॒ तिद्यास सब 
प्रकार से हितकारो है। उपन्यासों सदुश उससे किसी प्रकार को हानि 
होने का अशामात्र भी भय नहों हे । इसके सिवाय सबसे गुरुतर 
बात यह दे के दतिहास ज्ञत्तर प्रति अत्तर सत्य होने के कारण उस- 
को बाला का जैसे चित्त पर संस्कार हो सकता हे बसे उपन्यास 
को बाले का चित्त पर संस्कार नहों हो सकता । 


( ९२ ) इतिहास से पांचवा उपयोग राजनोतिज्ञ पुरुषों को है । 
घास्‍्सव में इतिहास का प्रधान उपयोग यहो हे, एसतदथ हो इतिहास 
लेखक पव्वेद््तत लिख रखते हैं । व्यक्तिगत मनुष्य को जिस प्रकार 
चरित से उपयोग होता हे उसो प्रकार राजनोतिविशारद के 
इतिहास से लाभ होता है । अथात हिंदी में जे ऋहावत है “अगला 
गिरा पिछला हुशार” इसके अनुसार भ्रतपतव्वे मनष्यों का अनुभव 
जसे भावी लोगो के काम आता हे; उसो प्रकार इस घरतो पर आज 
पय्येश जे अनेक र,ज्य हो गए हें उनका अनुभव वत्तेम्ान लागें के 
क्राम आता हे। राज्य की हितसाधक बाते कानसी हैं, हानिकारक 
कानसो है, उन पर विर्पात्त आजाय ते उनका निवारण किस प्रकार से 
किया जाय, कलह विरोध किस कारण उत्पन्र होते है, प्रजा के प्रसच्च ण्वे 
सुखसंपत् रखने के मार्ग कान से हैं कायदें कानन किस प्रकार के, रहने चा- 
हिए, आदि सेकड़ों बातें भूतपव्वे इतिहास द्वारा वत्तेमान राजा लोगों 
को ज्ञात हुई हैं । जेसे कोई बहुत पुराना बड़ का पेड़ जब बहुत्त 
बढ जाता है और उससे सेकड़ों नई जड़ें लटक लटक कर पेड़ बन 
जातो हैं ओर आदि पेड़ के स्थान में हो जातो हैं, उसो प्रकार से 
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रोम के स्विस्तृत राज्य से याोरोप के वत्तेमान अनेक राज्य उत्तरोसर 
उत्पन्न ह्ुए। भाषा आर रहन सहन आदंद का प्रल जेसे बह राज्य हे 
उसो प्रकार बत्तमान राष्ट्री की राज्यव्यवस्था को नोव भो वहों राज्य हे। 
यह बलिष्ट आधार यदि नहों होता, तो योरोप की अवस्था आज 
क्रिस प्रआशार को रहतो सो ऋद् देना सरल काम नहों है! विचार का 
स्थल है कि पंद्रहवों शताब्दी में यनानी ओर रोमन विद्या का पुनरुज्जोबन 
होकर उसका सम याराप में विस्तार होलेहो उस महादेश की समस्त 
जातियों के खसहसा किस प्रकार क्कों शक्ति प्राप्स होगई' ! लब से क्र 
एक बात में वहां के लागा का आतंक समस्त घरती पर जा बेठ गया 
है उसका अनुसंधान करने पर मुख्य फ्ारण यहो प्रतोत होता है कि 
एष्वाल्लिखित प्राचीन राष्ट्री ने यंधां में जा अमृल्य ज्ञान भंडार एकजित 
कर रखा था सा सहसा उनके हाथ चढठ गया। राज्यनी ति, सेन्यव्यवस्या, 
शासन ओर दंडविधि आदि सब उक्त पराने लोगों के समय में ही 
एणेता के पहुंच चको थों, अतः थे सब आधुनिक लेागे ओे संसद 
हो प्राप्त हुई | यह क्या उन्हें कार सामान्य लाभ हआा ? प्राचोन 
काल में नवशेरबां नाम के पारस देश के एक राजा ने अपने एक्र बक्ोल 
के “भारतवर्ष प्र, विशेष ऋर इसी काम के लिये भेजा । हमारे संस्कृत 
के हितापदेश का फारसी भाषा में अनुवाद कराया; रोम को सेनेट 
सभा ने उसो प्रकार अपने यहा के तोन वकोलोा को एथन्स के भेज बह 
से सालन के कानन मंगवाण, सनते है लेकगेंस भो स्पार्टन लागों को 
राज्यव्यवध्या के नियम बना देने के अभिप्राय से एशियामाइनर, प्रिश्र 
आदि दर दर के देशों से हाता हुआ भारत में भो आया था;-तात्पय्ये 
राज्यनीति विषयक ज्ञान प्राप्त करने के लिये तत्कालीन लेगा को 
इस प्रकार के भगोरथ प्रयक्ष करने पडले थे। ओर थे लोग उस 
ज्ञान को योग्यता क्रो जान कर करते थे । फिर अब वक्तेमान 
समय की सहसखे यक्तियां के योग से घहो बचहमल्‍्य ज्ञान यदि सबके 
सलभ हो गया है, तो क्‍या यह कछू सामान्य लाभ है ? पीछे दतिदास 
के जिन विरोधियों का उन्लेख किया गया हें वे इतना भी बिचारा 


नहों करते कि. जसे मल के बिना वत की स्थिति नहों हा सकती 
था अंधे नोंव के सिवा घर नहों ठहर सकता, उसो प्रकार से प्रादोन 


| (एप | 


स्थिति के बिना किसी जाति के तत्समय की नह अवस्या प्राप्त 
नहों होती । ऊपगीे बाता का योहो विचार करने बाले की 
दृष्टि मल कारण पय्यत न पहुचने के कारण उसे जान पड़ता 
है कि, संप्रति जे! रूप दोख पड़ला है वह स्वयं सिद्ठु हो है; न तो 
काई इसका ग्रादिकारण हो हे और न कोदे दसका आधार स्वरूप 
ही है। इस प्रखता के अपने चित्त में घारण कर के शेसे लोग अपनी 
अज़ता का, अपनी अश्सकता का, ग्रोर अपने आलस के 
इतिहास के तिरस्कार के आंखे से किपाना चाहते हैं। अस्तः तात्पय्पे 
यह हे कि यदि क्िसो का क्विपरो जाति के विषय में संप् एवं साद्य॑त 
ज्ञान लाभ करना हो, लो उस्ते उस जाति को केवल उस्तोी समय की 
स्थिति के देखने भालने से बह जान कदापि प्राप्त नहों हो सकता 
आदि से ऋस कस हे ए फर होते गए, दत्यादि बाता का जब वच पणंतया 
जान लेगा, तभी उसके उप समय का स्थिति के विषय में यथाथ 
सान हो सकेगा। बसी उसको भावो अवस्या के विषय में उसे यदि 
अनुमान करना हो, तो वह भो उक्त संपणे सामग्री के बिना उससे 
नहों हो सकेगा । 

( ९ ) इतिहास का अंतिम उफ्योग मनःपुष्टि है। अथात उसके 
निरंतर के पठन तया मनन से मन को भितच्र भित्र शक्तियां प्रगल्भता 
का प्राप्त होती हैं | प्रथम स्मरणार्शक्त को लोॉजिए । संवत 
मितति, स्‍्थाना के नाम, मनपष्या के नाम, श्रोर परा परा वत्तात, इत्यादि 
का परे रूप से स्मरण रखने के ऋरणा यह शक्ति काम में लाई जातो 
है ग्रार दसी से बच्द क्रमशः बठ जाती है । दसरोक्र ल्पना शक्ति । दति- 
हास अधथात गत घटनाओं का दृत्तांत होने के कारण उसे यथास्यित 
करने क्रे लिये कल्पनाशक्ति का काम में लाना पडता है। जिम समय 
का, जिस देश का इतिहास पठना हो, उसको अवस्था विशेष 
के प्रणेतया ध्यानावस्थित किए बिना बह कदापि समक में नहों 
आता; अतः उसको प्राप्सि के लिये पाठक को फल्पनाशक्ति बहत प्रखर 
हेाशनी चाहिए, यह प्रखर कल्पना ओर गअत्यंत परिपक्ष वा सत्त बहि 
श्कहो वस्स नहों है । यही कारण हे कि जिस प्रकार कविता. उप- 
न्यास श्लोर नाठका दिकों का तिरस्कार करने वाले बड़े बड़े बद्विमान भो 


| पृष्टट 


पाए जाते हैं, उसो प्रकार पीछे कहे हुए जानसन जेसे इतिहास के 

च्छ मानने वाले विद्वान भी पाए जाते हैं । परघात यद्द है कि 
इस अवहेलना लाग निज्ञ को जितनी हानि कर लेते हैं, उतनो 
उक्त काव्यादिक्ों के अधिदेवता को दानि नहों हातो ! न ता उनके 
मनेाहर सोंदय्य में अशमात्र भी ऊनता आतो है ग्रोर न उनके 
यथाये रसिक्रां में से किसो एक की भो उनसे लवमाज्र भो शट्टा भक्ति 
हटतो हे । हां इतना अवश्य होता क्रि यह अवहेलना करने- 
बाले कल्पना शक्ति में पंग समझे जाकर दृढुतरुणी न्याय से उपहास के 
योग्य माने जाते है । पुरुरषा राजा के दुश्टिपय में ठवंशो के प्रथमत: 


आतेही उसके निम्माता ब्रह्मा के उस राजा ने जा कछ कहा था 
यही बात ऐसे प्रंडिता के विषय में एक निरालेही रूप से चरिताये 
होगी * ! अस्त; सारांश इतिहास छा-ठस में भो विशेषतः दूर के 
देश का अथवा काल का-यथावत ज्ञान होने के लिपे, और उसको 
प्रणेतया अभिरुचि उत्पव्व होने के लिये पाठक को कल्पनाशक्ति को 
जाएत रहना चाहिए । प्राठक्ष को कल्पना शजाक्त यदि जाएत नहों 
रहो तो पाठक इतिद्दास के पात्र विशेष से न तो तादात्म्यहो प्राप्स 
कर सकता हे आर न उसे दतिहास को उस घटना विशेष का प्रत्यत 
सा भासहो हो सकता हें | अभिप्राय यह हे कि यह शर्ति इतिहास 
बाचने धाले में निसगेजात होनों चाहिए । बह उसमे रहो ते फिर 
बच इतिहास पठन के साथ साथ दद्धि लाभ करती जातो है। 
इतिहास में भांति भांति के देश, पुरुष आर प्रसगे के वणन होाने के 
कारण ऋलपनाशक्ति का निञ्ञ के विदार्णायं यथच्छ त्षेत्र प्राप्त हो 
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क श्रस्था: सगविधा प्रजापतिरभ्ृच्चद्रो नु कान्तिप्रद 

आह्ारकरसः स्थय नु मठना मासोः नु प्रष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कर्थ नु विषयव्यादत्तकातहला 

निम्मातल प्रभवेन्‍्मनाहरमिदं रुप पराणा मनिः # 

भाषाथ-इसकेा निम्मित करने के समय यातोी चंद्र प्रजापति हुआ 
कागा, या सकमाज्र एझट्टार रसमें निरंतर रम्यमाण होने वाला साजत्षातर 
मदन प्रजापति क़त्रा द्वागा, वा यप्तंत प्रजापति हग्रा हे|गा। व्याकि सदा 
खेद के पठन प्राठउन से जिस को बाद का जड़ता प्राप्त हा गई है, ओर 
घिषया से जिमको प्रीति हट चुकी डे उस बढ़ ऋष ( ब्रह्मा ) से श्से 
मानादर रुप को छपाकर र८ना को ज्ञा सकता है। 


[ १४० ।ै 


क्षाता हैं: ग्रेर उसके याग से उसको स्वभावत: दाद होतो जाती है । 
शेर इसके सिवाय दसरी बात यह हे कि दतिहास को घटनाश 
सब अत्तरश:ः सत्य होने के कारण-पघंधाकि जब वह बसी हा तभी वद्द 
दतिहाप्त हो सकता ह-उपन्यासां की असत्यता के कारण उनसे मन 
के जे एक प्रकार का खेद होसला हे वह इससे नहों होता देखिश 
“पघरहस रजनो चरित्र” में सिदवाद के भिन्न भिन्न प्रवापां के वतान्लो 
के पटठने से मन का बडा भारो क्रातरल जान पडता है, ओर साथरहो 
कल्पना शक्ति उसमे सग्न हा जातो है पर क्यों हो उसका पठना परा हो 
जाता है त्याहों यह बात चित्त मे ग्रातो हैं कि यह सब कृत्तांत र ता 
वास्तव में घड़े चित्ताकष्रेक, पर आदि से अंत ले सब भठे डं। पर बची 
केलेंबस के प्रवासां का पढ़िए, ओर देखिए कि मन को क्या 
अ्रवध्या हातो हे । पहिले के प्रवासों का आज लां लाखो मनपष्या ने 
पढा होगा, आर उसो प्रकार से दसरे के प्रवाघा का भी पढा होगा 
पर पहिले प्रवाप्ता करा पठलेही आज ले छेसा नहों हुआ कि कोई 
नाका प्रस्तत कर [संदवाद के समान होर लाने के लिये गया हो 
पर दसरों का परिणाम्र क्या हुआ सा किसो से छिपा नही हे 
विशेषतः हिंद लोगे। का ता उसका परिणाम जताने को कोई 
ग्रावश्यकता हीनहीं हे । उसो जगत्मसिदु पस्सक में अलाउद्ठोन के 
महल का बणेन हें; आर इतिहास में ताजमहल का बगान है | पर 
दाना का पठुकऋर पाठक के चित्त में केसी भिन्र प्रकार को तवृत्ति 
उत्पन्न हातो हैं | इसो प्रकार यत्त आर राज्ष लागां को अद्वत कृति 
का वगान भो उसप्रे लिखा गया हे, पर उसस इलनाहो होतो हे कि 
थेड्ो देर के लिये चित्त बहल जाता हें। इससे अधिक ओ्रार 
कछ नहों हाला | अब इधर, बाय के समान चलने बाली रेलगाडो, 
तेल बत्तो बिना जलनेवाले दोप, एक खटका बंबर में ता दसरा तल्स्तण 
लंदन में इस प्रकार मनावेग से काम करने बाली विद्यत, गज्काय पत्थरी 
का एक पर एक रच कर बनाए हुए मनष्यक्रत प्रत-कि जा अब जितने 
परान जान पडते है उतनेहों हिराडाटस का भीजान पड़े थे,- फ्रासः लो 
खाद खाद कर गृताओं में बनाए हुए विशाल मंदिरपुज कि जिन्होंने 
आपनो प्रचंड ता के याग से निष्ठर, मत्सरी और दुरायही यवने के हरा 


[ ९४१ ! 


करा उनसे उनके दुट दहषठ का छेाइवाया;-इृत्योदि मानओे घट्ठि 
तग्रा प्रयन्न के आस्‍ुत प्रभाव जब मनव्य दब॒ता ४, तब उप उक्त कठी 
धार लह्ठकपन को जान पहने लग ते हे करने का ताप्यप्य यह 
है कि, मनुष्य के मन के नेसगिक सस्य हो प्यारा लगता है, अतः सच्धे 
इतिहास को ओर उपको ऐर्यडाति ज्षिवनों सहन आर जितने प्रेम से 
होती है उतनी घद्द कल्पित उपन्यास को ओर नहीं दागी । यहो ऋरण 
हे कि मनप्य फो कल्पना इतिहास क्त्तान्सा में बढ़े साव के साथ 
निःशेकसया श्म्रमाण होतो हें; परयाकि उनमें असल्यता का धत्किं- 
बिन दोष भी न दाने के फारण उनमे यथेच्छा श्रद्यार करने के 
लिये उप्ते आलप्य हो नहों ग्राता | तदुत रतिहास के अधिकांश 
विषय प्रत्यत्त इंद्विधाचर होने के घे।प रहने के फारया उनका वि 
पर जितना उत्तम संघ्कार हे! सकता दे उत्तना उत्तम बह कल्पित 
कथाओं के विषयों का नहीं हे! सकता | साथांश कच्पना शक्ति का 
रेजन करने के विधय में उपयाधप्त और दतसिहास में इतता खंठदर पापा 
जाता है। इससे यह प्रतिपादित हुग्रा क्ि इतिहास के पढ़ने से 
घद्दि लाभ फरने बाली दूपरो मानस शक्ति कल्पना हैं। तीसरो 
विवार शक्ति है ।! ऋता नहों हेगा कि यह सथ्िलारश क्त रतहाप 
छो जान से बऊतो हूँ । आर तो क्या, पर इसके विषय में फेजल श्सना 
लिखना भी 'सथ्य तेज: पंच है “ पानो में प्रधाहित्स घम्म हे” 
इृत्यांद घाज्यों के सदुश अनंत प्रणदु ग्रे का अन॒गाद करने के 
समान अनचित ज्ञान पडता है | ता भो बह क्यों बठतों दे आर क्ये- 
कर बढतो है इसके विषय में क्रिज्चित विस्तुव बणन आवश्यक 
बोध दाता है । पदिली बात ता यह हे कि इतिहास में मित्र भिद्र 
प्रकार को बातों का बन होने के कारण मन के फ्रष में बहुतेरी नई 
नें बातों का संग्रद है। जाता है। थह बातें तक लाने था किसी 
प्रतिपाद्ा विषय के श्िविन्न करने ग्रथवा उसके विशदता देने के 
कलाम में घहुल उपयोगी होतो हैं । इसके सिश्राथ दूसरी घात यह है 
कि इतिहास में भिच भित पाता फे भिल भिच गण दें।ष, भित्र भय 
स्वभाव ग्रार पभिश्व भित्र क्षति स्पष्टरूप से प्रदाशत को हुई रहतो 
हैं। ग्रत: मानय्रो स्वभाव के अनेक प्रकार के चित्रविविन्न रूप पाठकों 
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के दुष्टिपय में आकर उनसे उनके व्यवहार प्ेें अत्यंत उपयेगी शर्त मा- 
मिंक्र अथव पे ज्ञान होता हे। नाना प्रकार के देशां के लागा को 
स्थिति, राज्य व्यत्र॒स्था, रोति भाति, रहन सहन ग्रार घम्मे:दि दिषय 
ध्रविश्वास का ज्ञान हाने से मन॒ष्य को ज्ञान दूष्धि दृर्ता जा समतो 
है । उसके योग से बद्धि को गति बढठकऋर धस्समात्र के श्रिषय में उसे 
पहिले क्रो अपेता विशेष रूप से यथाये ज्ञान होने लगता है। नरंतर 
एऋटी स्थिति विशेष दृष्टि के समोप होने के कारण बे दु जा ऋपस्कार 
से संकृचित हो जाती है उसे दूर करने के लिये दाहदी माग हैं एक 
ले यह कि नाना देशो में भ्रमणकऋ्र पर राष्ट्रों के खिषय में प्रत्यस ज्ञान 
प्राप्त कर लेना; ओर उससे क्िंविस ऊन तथा दूसरा मांग यह हे कि 
बैंसा जिन लोगों ने किया दे उनसे बात चोत करके था उनऊे लेखों 
के पठकर उस ज्ञान के प्राप्त कर लेना | इनमें से पहिला मांगे 
बार दूसरे को पहिलो व्यवस्था बहुत कम लागा के अनक्षन हे सकतो 
हैं; अतः सथ्थे साधारण के उपयागी होने खाला एक यहो मागे है 
कि बह इस ज्ञान को इतिहास, देशानलर वणन, ओर प्रवास दक्तांतां 
के * पढ़कर प्राप्तकरें। इनका यथाचित अभ्यास करने से, कप- 
मंडक वा गुलर के कोड़े के समान सदा अवस्या रहने के करता मखेता 
तथ! दुशापह को जा भावनाएं वित्त में स्वभाजत: प्रसिबिबित है, 
फालांतर में मन के साथ क्रोलित है। जातो हैं, बह टूए हा जाती 
हैँ | संसार में याद कोई चतुर हैं तो हमो हैं; सपार में किसी की 
रोति भांति अच्छों हें ला बह हमाते हो हैं; समस्स सधारां का 
शिखर हमारा हो देश है; सत्या आर सदाचरणा प्रवततेक हतारा हो 
धम्में हे, दूसरे लोगो के धमे थोये ग्रार दूसरे लाग भ्रटट, हमारो 
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$ आजंद का विधय हे कि श्रीय्त ठाकुर गद'चर छिंच को को कथा लें 
«बन में लरह मातम आर डाक्टर महँतुलाल गगे की कृपा से ”' छोन दया ' यह 
दा प्रशास खणन य्ंथ गज दिन हिंदी में पाए आते हैं |पह उतपय फ्रंयथ श्र्हुत 
गाग्यला के साथ लिखे गए हैं। हिंदी का मेप्ल साहन यान फ्रत्येक्त व्यक्ति के 
सलाहिये कि वह उत्ता उभव यन्यों के अक्षय घढ़े । “ सीन में लेरश मास " १॥) में 
कूस एते से मिल सकला है-श्रोदुस ठाकुर गदाघर छिंह दिलक्शा लग्यनक। ओर 
“ छीन ठपणा “-१) में इस पत पर झिलता शै-डाक्टर महेतुलाल गर्म (उल्टन ४४ ) 
फेलम पंरजञाञ । (डाक्टर श्राइस्र का पता इग्लिश में लिखना खांहिय )। 
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भाषा उच्तम; हप्तारों विक्रा हमारी कलाएं विश्टर्द्ा हैं: ग्रार कहा 
ले ऋडा जाय, हमारे खाने पीने क्री रीति हम रें कपड़े पहनने 
ग्राउने क्रो रोल, हमारी मुंह घोने को रोति सर्वताभाव उत्तम; 
दू- प्रक्ताः क्रो जा | ,राधार एवं संक्चित लिस को बातें हालो हैं 
बह शब नथट दाऋर इतिहास के प्रसाद से निज्रके विषय में ओर 
आपर गाष्ट्रा के विषय में पाठक का यथाथे ज्ञान हो जाता है । अपनी 
सब्ृहत मानव्जाति, कि, जा संप्यं धरातल पर फेनी हुई रे, 
उसका कोई राष्ट्र क्रिसना हो ज्ञानसंपत्र एवं बहस क्या न हो पर 
खहद्द ससक्रा फेंवल क्रायोक देंग हो कहा जायगा, जब सब के साथ 
उमकी परस्यालाखना की जाएगी तभी संभव है कि उसका यथा 
ज्ञान दे। सके | मानव स्खभात्र के नित्य एवं शाश्वत रूप का, उसके 
छातिप (बनावटो अथाल देंश काल विशेष जन्य रूप से एयक क- 


श्ण करने करे लगे मन को सब राष्ट्र का आकलनक रना चाहिये । 
कहने का तात्य-ये यह हे कि इतिहास मन के दुक ्रदेंस के विस्तृत 
के , उप्रक्रे मक्रोगे बिचारों तथा भ्रमो के दर कर देता है; ग्रोर 
निन्न करे तथा अरर के जिबए में मन में यथाये बद्वि के उत्पत कर 
दूपरों के साथ मित्र व का बचाव करता धह हमें मिखाता हैं । 
यह भी उसके दर पयन से एक्र बड़ा भारी लाभ होता है। अंगरेजा 
का राज्य दम देंग में इतने दिन रहा, ओर आगे भो बहुचा इसी 
प्रकार चिशक्राल लो अशाधित चला जायगा, इसका एक प्रधान 
कारण उक्त ब्रात के संत्रंध से यही पाया जाता हे कि उनमें ग्रोर 
मुपलमानो में जे एक्र प्रचंड भेद देख पड़ता हें उसके घ्िवाय ग्रोर 
कुछ नहों है, उक्त निरूपण में यह भी लिखा जा धक्ा हैं कि इ- 
तिदहास के योग से राज़ काज के ठिषय में विचार शक्ति बढतो है । 
पर धह सघ्थयं राजकत ओः के सबंध से हो फहा गया है | जब 
झागे यह पदर्शित करया है कि जिममें हाथ में थोड़ी बहुत कुछ 
भो राज्य सचा नहों रहतो शेते आरास से घर पढ़े रहने वाले मनय 
के भी दइतिहाप पें उस प्रकार का मामिक जाम जे जापगा। संप्रसि 
एंगलडादि देशा में ऐते प्रकार के खिचार करने यालें ग्रार ऐप विषयों 
घर यंध लिखने वाले लाग सब्र राजनो सिन्न हो दोते हें ऐसा नहीं है। 
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ते रक्त जेंसे बिलास प्रिय नाग भो ऐसे जियारो पे मग्न रहते हैं । रस 
से बडी नद्वास्ति होता हें क्रि यह विषय क्रेक्ल शाजपुरुणों का 
हो नहों है, एक्र सामान्य मनय के लिये भो बह विय राह हें । 
राय प्रकरणों में उत्तम कान'सा, अथवा आम्रक अ्मृफ देश के केन- 
सा बिशेव लाभदायक है, प्रजाबग दो राजा ने 'बलकल अपने श- 
घोन रखना चाहिये बा उन्हें स्थतत्रपा देनो चाहिये, याद बेनो 
चाहिये हम । कहां ला ; शब्य के हियाये अनोति फरनों दाहये वा 
नहों; यदि अयो मे को जाय ला उसका परिगाम क्या होगा; दें । 
को स्थिति धिशेष के परिगाम सब्ये वध, रण के मन पर सचा उप 
की अवल्या पर क्या दोलते हैं; राज्य का घम्मे व्रिभाग से कहां लो 
झंवंध रहता चा हिये : घम्मे फे खिश्य में राजा का प्रज्ञा पर सखती 
फरनो चाच्ये या नहों , इस प्रसार के शतशः विषय सब्वेषाधारणा 
से संबंध रखने घाले पाए जाते हैं; अलः इन दिएये प्र इड़लेड 
ध्यादि देगी में निरंतर चयी हुआ हो करतो है | अठार हयों शताब्दी 
के ब्ंग में प्रतन्स देश में का बड़ी भारी लेट पेट हुई उस समय 
झम्रये यराप और असेरका ४ बढ़ी हल चल मच गई थी; झार 
जिसके देखिये उमक्‍क्रे मुंह में यद्दी बात सनाई दठेतो थो कि प्रजा- 
रूस त्म 5 राज्य अच्छा होता है था एक राजक राज्य अच्छा हैाता 
है, उच्च ममय उस गुर विषय पश्शतशः यंथ लिखे गए; पर 
घट सब अब काल के इदर में लोन हा गए । केबल विख्यात वक्ता 
बसे का 'प्रान्‍्स को राज्य क्राति १ बिचाश्? नामका प्क माल 
यथ ग्राज़ दन सच प्रसतु हे - रह यय उस प्रकांष्ठ सल्यज्न की 
विशाल गणेपणा का पणे रूप से परियय देंला है | दस ग्रंथ के संबंध से 
शान में रखने के येग्य हक्र विशेष बास यह है कि पिछने इलि- 
हावा ओके अनुभव से इसमें कला कई भविष्य लिखे गए थे थे आगे 
ठोक ठीक बेपेदी हुए | अप्त, उक्त अन्सिम बात रुऋ ऐसी बात है 
कि हे इतिहास को गुहता को सब्येमाधारण के किस पर एसणे 
रूप थे आंकतल कर देतो में; ओर साय हो वह रस बात के प्रद- 
जिस करती थे कि सवेस्राघारण के, ग्रार विशेषतः राज्यके थे 
के इतिहान के शान प्ले ज्तिना अमल्य लेप द्वा प्रम्ता हे । केदे 
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कई से निःशंकर हे। यहां ला कहते हैं क्रि ऋछ काल के आतंतर 
रतिहामन्नों के भत (व्खे ग्रनभदी को सहायता से अमुक अमक देग 
की कया दशा हेोगों यह भविष्य कयन करने को श'क्त भो प्राप्त 
है। जा गी । इसके सिवाय एक ओर दूमशा भो प्रक्रार हें कि 
जिमके योग से विचारशोाक्त बढठतो हे | बच्च यह कि, समस्स 
लग के ग्रादि से आज़ पय्यतस के इलिहास के सदहसा विचारतेतर 
में &ने से परमेश्वर का बैभव उसमे देव पड़ता हैं। अत्यन्त 
प्राचोन राष्ट्रा को ग्रादिम अवस्था केमो थी ग्रार बद्द आगे घोर 
घोरें कालक्रम.नुसार केसी होती गई, ओ्रार ऐसा होते हाले अब 
छग का किस अनत्ृस्‍्या के आकर पहुंच गया इस विषय का जा 
यथायोर्प खिचार करेंगा उप्त हल्ला ज्ञान हा जायगा कि 
से रच को प्रदत्त उचति को ओर हैं। दम कथन से, ओर 
केगली लेगा ने रमन राज्य के मटियामेट कर डाला, इंसा मसोह 
को जन्मभमि के निरमित्त करोड़ येरेपियन लोगां ने अपनो जान 
दें दी पर अन्त में ममलमानों से परास्त हाकर उन्हें पोछे क्ष्ठना 
पड़ा, फ्रात्स देश में बड़ोभारों हलचल हुई उसके क्वारण उसकी बार 
उसके साथ साथ समसस्‍्स याराप को मिट्टी ख़राब हुदें, आदि बालों 
से ग्रापाततः बिरुद्ुता बोध होती है; पर इनन्‍्हों अन्यां के आगे 
परिणाम केते हुए इसका जे यत्किल्डित्‌ बिचार करेंगा उसे यह 
सरंत हो ज्ञान होजायगा कि बह अनये केबल तात्कालिक हो थे । 
धासस्‍्सव में उनसे ज़ग का चिरक्रालिक कल्याण हुआ है। संप्रति एच्वयो 
के उचत देशों फो के घ्थिति हें उसमें ओर उनको चार पांच से 
बर्षे के पव्ये को स्थिति में आक्राश पाताल का अन्तर पाया जाता 
है ऐसा यदि कहा जाय से स्थात बाहुल्य नहों हागा। ग्राजकल 
एक सामान्य परुष का भो थे.) सकड़ेा बाले थ्रार युक्तियां $नुकल 
हा। गई हें, छा उस समय एक बढ़े बादशाह के भो अन्कल नहीं 
धो । ऋाज कल छोटे छेटे बालकों के। कई ऐसी बाते मालम हे कि 
छा उस समय के बढ़ें बढ़े पंडितों तथा हत्वज्ञां का भो विदिसल 
महों हागी। प्राचीन काल में प्तताय बस्स शरोर के समान देश दो 
दा थी; अधात एक भाग के सख दुख फो बाच्ा का ज्ञान दुसर 


्धद ) 


मात के लोगों को जाने का बिलकन कोई मागे ही नहों था। श- 
साउला पाते पाप के शैश रक प्ररस्य के विवए में उदासीन रहा 
कर । ये; यवानाो पार पाश्सोक लागे के युद्र अनेक छार प्राण एस 
से हु. ; 7२ »# 5 रेोपत ब्रादि नाग कर दूध ओर हिंदू आदि 
ला। निगान्‍्त निरश्वचस थे। सदृल हो 7नभ्ल ने रे'म के शज्य 
के! हला दिया, वा इध' हवा नण जाया ने बादु नागा शा लिश्खव 
चीन ग्रार लेका में भवा दिया, पर यजानो लोग अपने स्थान में 
स्ख ये हू बजे रहे | पर अब खे। फ्रात ज दाता है उसे दे खा । 
आगे रका में जाग कलद करत उं-पनः मेल .र जेले हैं: ग्राश उस 
के सबंध में पाल'त बा त ब»ई के सेठ साइकार लाग उस उनके 
कलह के ऋरता गाहपा #ाश्राधीश हे जाल है ग्राेर उस कजह 
के एक दमन शान्त होस हो घरों घर दवाले पटके जाते ५ ता- 
त्पप्य विठ्ाल का ला जेगे स,लति एच्वी के ० द्वार पर हिलाने से 
बह उमके दरें छार ला हल जला है, उभो प्रकार से एक्त भाग 
का सब दखव श्रत्र सतत हो दपरे भाग के: ज्ञात हो जाता हे ; अ- 


घत्रा कार ऊद्दी हुई उपमरा यदि यहां लो जाय हे निरो ते मनृष्य 
के शतेर क कियो अत के प्राप्त हग्मा ज्ञान जेय लत्लता रच्येत्र फेल 
जाया हे बेतोी पह बात भो हातो है| आप्त: सारांश जब यह मत 
छातें ध्यान में ग्रालों है ओर उससे जब इस बात का थे घ होता 
है कि जग उत्तोत्तर सत्तान ग्रार पस्वो रे।ता जाता है तब घप्में- 
शोल पुरुषों के बहुत कुछ ग्राशा देती दे ग्रार रंश्वर में उनको भक्ति 
सद॒ठ दोतो जातो हे । 

यहां ला रस अधाह विषय का पाठ रा के। कि चत दिग दशंत 
कराया गधा । इस विषय का यथा पये:प ववान कऋश्या सामान्य 
व्यक्ति का क्राम नहों है, उसके लिये ग्रंधापउलाकन बहुत दाना 
या ये, संघार का अनभव भी बहत होना चाहिये, आर इसके 
अतिरिक्त विषय प्रतिपादन करने ७० शेली करा भी पणे ज्ञान दाना 
घखाहिये । यह सब्र आवश्यक गया यसेमान लेखक में है ऐम! 
विश्वाम नहों होता । यह सथय गण पाठकेा के लिये भो क्रावश्यऋ 
हैं। हम नहों समझते कि ग्राज् दिन रमारे पाठरू सज्येता भाव 
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तंहुणापम्पत्र हे। चुके हैं, पॉठकों का स़ान और उनकी विचार तमता 
सो जेसो उच्च हे।पोी जाही हे उछो प्ररार ने उन्जी गा 
करने के लिये उप प्रकार के यंग दर | इस; जाल जाते हें , ज ।: 
छबर शमारे यहाँ करे पाउमयय >म्लड के प्रठका के सदुश है। जय 
तब छणाएं यहा बग, में ।न, ओर मिल के समान यंशझभेगरा 
भी अच्श्यपेय उत्पस् होंगे । कया नहों हागा कि यह दाने बातें 
परस्पर सापत् हे । सारांश संप्रांसत को अवस्था के अनमार हमारे हिंदी 
के पाठक के लिये सर्तेम्राव सिरुपण बम है ऐसा हमर समभकसे 
हैं । इस लेख में दसिहाय के जिन उपया्ग ग्रोर जाज़े को वणन 
क्रिया गया है उन्हें हप्तारं पाठक में से याद याद लोग भी येःय 
रूप से समभलेंगे ता हम समभलेंगे कि हमारे इस आनुधाद का शअम 
व्यर्थ नहीं गया । 


रोवां राज्य के एक कवि रामनाथ प्रधान का 
जोघषनचरितल 


आपर 


चुनकी राजनीति । 


रद नकल मु: 0.र2३०- रन-५->-+-०>कक 


(पसण्डित भवानी दत्त जाशी बी. ए. लिग्विल ) 


प्राय: १४ शत्ताब्दो हुए जब कक बघेल बोर ज्ञत्रिय सन्‍्तान 
गजरात राज्य के अधिकारों पवे की आर देशविज्ञष को लालप्ा 
ओर निज ज्ञत्रिय धरम का प्रतिपालन करने की अंभनाषा से 
आए ओर बहुत काल तक देश प्रदेश जीतले रहे अन्त के उन्होंन 
बघलखगड़ में अपना राज्य स्थापन किया । उनके साथ हो कछ 
बेश्य लाग आशण थे। राज्य में प्रधान लखऋ के पद पर रहने आर 
उसका कापम करने से उनका “प्रधान” की उपाधि मिलो उसो से 
उनके बंश के लोग जे अब यहां हैं सब प्रधान नाम से प्रसिद्व हैं । 
इन्‍्हों प्रधानों में से एक्क नन्दराम थे जिनके पुत्र जिन्दारामजो 
हुए । जिन्‍्दारामजोी के पुत्र ठाकुररामजी हुए जा थ्रीमान महाराजा 
जयपिद ज़ देव के समय में उनको सेवा में अपने पितरों के पद पर 
नियत थे। इनके सात पत्र हुए जिनप्रे से प्रथम्र च्येष्ठ दा ते अल्प- 
काल हो में यवाबस्था में परलाक्रगामो हुए शेष पाचों के नाम 
क्म से ये तैे-रामनाथ (कवि ) रामलाल जा राज्य के अखगजादि 
शाला के खास कलम हुए, श्यामलाल जा राज्यदोीवान दीनबन्ध 
पांडज़ी के यहां खास कलम रहे और घलदेव ओ।ए | बद्रीप्रसाद | इन- 
में रामनाय जो का जन्म संबत्‌ ९८५७ में रोवां राजघानो में हुआ । 

बचपन में यह शेवत चचत्चल ओर अनाखो प्रकृति के थे कि 
इनके घर के लाग इनसे प्रोति नहीं रखते थे | कुछ अवस्था हेने पर 
इसो भांति जब शिक्षा को ओर इनको प्रदृत्ति न हुई ओर मख बने रहे 


दर 
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सब शोर भी घर बाहर सथ् के श्राप्रय हुए । इनका शरोर कुछ छोटा 
जे था पर गठोला और प्रोटा भी था ऐसे फू रूपघान न थे । विधार 
इनका रोंधा से कक दूर व्योहारो मांव में हुआ था ! विवाह के पर्ष हो 
सद्य जाग इनका तिरस्कार करते थे तब इसके पीछे ता ओर भी थे ब्रा 
समभे गए जिसके कारण इनके चित्तमें आत्यन्त ग्लानि उपज आइ । 
इनका यह नियम सा हो गया था कि घर में बहुधा कम रहते थे 
क्रेघस खाने पोने के समय गया जाते थे। जब समाज के लोग इनके 
'सुच्छ दृष्टि से देखते थे तो इन्होंने भो समाज से विशेष सम्बन्ध 
रखना नहों दादा । यहां लक कि यद्द बहुधा साधु, महद्दात्मा, बेरागो, 


जा नगश में आता था उमके पास गया जाया करते थे। इनको 
प्रद्त्ति इस प्रकार केवल साधु, सन्‍्यासी, साई, फक्रोर, को सेवा शत्रपा 


में लगी रहतो थी। घर के लागो ने ले कछ अच दिया से यरो 
झाधओं का दे दिया फ्रते थे। सब प्रकार से इस काम को ओर 
इनको ब्रडो रुचि है! गई थो । एक बार यहां एक सिहलदोप के 
के।द साथ राधिकादास नाम के आए ग्रार बहल क्राल तक बड़ों 
स्थित रहे उनके पाप्त यद बराबर शा करते थे ओर सब भांति 
आपनोी भक्तियक्त सेवा से उनके प्रसत रखले थे । फकछ समय बाद 
नगरिया में शक्त सादे ज्ञी ग्राए । थे बह़ें अच्छे साथ थे। ग्ारो को 
भांति स्वभावतः यह इनकी शश्यपा करते रहे । एक दिन उक्त सांदई 
जो ने आम का अचार (संघधां) किसी से मांगा यह भो वहीं थे । 
इन्‍्हें।ने सना ते घर लाने के आए पर घर में कान भला इनके 
प्रसचता से देता अतण्य यह कहों से उठा कर सादेजी के पास ले 
गए और उनके दिया | जब यह बात घरवालों का ज्ञास हुई से 
डनन्‍्हें! ने रामनाथ के बहुत धमकाया घड़का श्रार बहुत कटु कटु बारें 
फहकर उनके जो का दुखाया जिससे यद्द बहुत सन्तापयुक्त हुए! 
नियमप्वक जब दुसरे दिन साईं जी के पास पहुंचे सब उन्होंने इनके 
खिस मन होने का कारण पछा। यह नहीं बतलाते थे पर जब सादे जो 
ने जान लिया तो इनसे कहा कि क्या तमने इस दछेटो सो बस्त के 
सिपे इतना कष्ट उठाया ओर कटवाणी सनी । साईं जो दया अपनो 
शक्ति से ज्ञात दा गया कि इनके घर क्रे लागां ने इस दंत 
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से इन्हें घमफ्रायथा कि यह फर्माकर कछ नहीं जाते शार देथा दूसरे 
को कमाई पर पृयय उदारता दिखाते हैं। यह जान कर उन्होंने 
शमनाथ जो का वरदान दिया कि ब्ब से तुम्हारा संयंत्र आदर 
दागा बोर कमाई स्वयं करागे। तभो से जब इनको ग्रवस्या २श था 
२३ बे को हुई ये कविता करने लगे | इनके फटकर कवित्त बहुत 
पे मिलते हैं जे इस समय के बने है। कुछ दिनों में दरबार में यह 
झाने जाने लगे औ्रार थाड़े दो समय में मान पाकर कवियों में इन- 
फो गणना हें.ने लगी ग्रोर महाराज विश्वनाथ सिंह ज़देव ने इन- 
फो नाकरो १) ० रोज की कर दी । उस समय १) *० नित्य प्रो 
नाकरी बड़ी भागे समक्तो जातो थो । शाजा के ८ अआप्रात्य फरे 
जाते हें । उस हिसाब सें यदि कराई इनके धगे का उस पढ का 
झधिकारो था तो यहो थे | तब से ये सदा राजमान्य में रहले ग्राए । 
समय समय पर इनके विशेष प्रतिष्ठा मिलतो रहो | वपिशेषतः ये श्री- 


मान महाराज रघराजसिंद के दरबार में उनके यवराजावस्या 
हो से रहते थे ओर उनके कृपापात्रा में थे। बसे इधर उधर के 
कवित्त तो इन्होने बहुत लिखे पर सब से प्रथम यन्य जो इन्दोने 
रखा धद धघनषयज्ञ है। अभो तक्र उसकी प्रति मृ्के उपलब्ध नहों 
हुई इससे उसके गुण दोष के सम्बन्ध में कुछ नहीं करा जा सकता । 
यह भो नहों विदित हुआ कि बह फब बना ग्रोर कब सम्राप्त हुआ। 


इनका दूसरा ग्रन्थ रामकलेवा हे जो आज़ 'दिन सवेत्र सर्जे 
साधारण में प्रसिदु हे। सच पक्किए तो इसी हो से रामनाथ जो प्र- 
ख्यास हुए हैं | बहुत से दनका न जान कर इनके केई बड़ा प्राचोन 
महात्मा समझ रामकलेशा का पाठ करते हें । यनन्‍्य फू बड़ा नहों 
हे पर इसके ललित भक्तिमय भावों से भरपर रहते से यह स्लाच 
पाठादि संस्कृत हिन्दो को पुस्सकों के समान सदर्खो बार नाना 
यन्वालयों में मद्रित हो प्रकाशित हुआ है | इस रामकलेथा के 
इन्‍्दा।ने अपनो ४५ ब्षे को अवस्था में बनाया | संत १८०२ च्येष्ट 
शुक्त गंगा दसहरा के श्रो अयेध्या जी में बेठकर इसे आरम्भ किया 
झेर डसी संवबसत के आश्विन को बिजयथा दशमोी के सम्राध्य 
किया । इसमें श्री दाम विवादाोत्सक में पाणियगइण के उपलब् में 


[ पृट्रश | 


प्राप: जे। कलेबा कराए जाने को रोति हैं उसो का बयोन है| विशेष 
कर इसमें चाबाला छन्द हो हैं। वयानशक्ति इनको केसो सच्त्य 
और सन्दर चित्रित करनेवालों थी बह इसी उद्दाहइश्ण से जाना 
जायगा जहां कवि उनके वस्त्र आभूषणादि श्रद्टार करने पर रूप ओर 
बेष का उल्लेख किया है । 


जनक मच्दल को जानि तयारो सेवक सब सख पागे । 

निज निज प्रभ॒हिं संवारन लागे ले भषन बर बागे ॥ ९८ ॥ 
रघनन्दन सिर पाग जरकसो लसी जिभड़ूंगे बांधों । 

तिमि नबसड्री कुको कलंगो रूचि रुचि पेचन साधी ॥ ९८ ॥ 
कनिन कलित अति ललित मनन को मंजल मार विशजो । 
सिन्धर मनि के मजे सेहरा जेहि होत मन राजी ॥ २० ॥ 
ताके कार करार चहुवेरनि लागों रतननि पांतो । 

जगमग लेाति होती चहु दिसि ते लखिे अखियां न अघातो ॥ २१॥ 
कंडल लेाले हने कपाले लगी अमोल मोती ! 

जेबदार जगमगहि जराऊ जुगल जंजीरन जातों ॥ २२ ॥। 
लालिम जार जाहरो जुलफे जवतिन जावबन हारे । 

कुटो अलक दोह दिसि भलके मनहुं मेन तरबारों ॥ २३ ! 
रतनारी कारो कजरारों अति अनियारों आंख । 

रसवारो बरबस बसकारों प्यारो प्राननि राखे ॥ २४ ॥ 

ध्राति अरबंगी रति रस रंगो चढो जिभंगो भोरें । 

मनहुं मदन फो जुग घन सोहें जाढ जोहें सेइ मोहें ॥ २५ ॥ 
तिलक रसाल खिसाल भाल पर किमि बरनों कृषि ताकफो । 
जनु नव घन पे रीकि दामिनो नेम लियो थिरताको ॥ २६ # 
अरून अधर बिच दार्मिनि दुति दर दमकें दसननि पांती । 
सनमख मुख करि जेहिं दिसि बोले अजब छटा छहृराती ॥ २७ ॥ 
जगमगात अंत स्थाम गात पर ज़रतारिन के जामा । 

ताके कार फोर चहु बारनि गधे रसननि ग्रामा ॥ रू ॥| 

गेत्त स्फेंटर सछ २ समेटा कमर लपेटा राजे । 

नवल भट का करन लट को कंध पटके श्राजे ॥ २९ ॥ 
कारन लसों करारन मोतो कारन लगों किनारो । 


[ ९६३ | 


अति भलके लगे न पलके लखि ललके सरनारों ॥ ३० ॥। 

पघ्िंधुर मनि के पड़े चोलड़े मनिन माल बहु सोहे । 

कठुला कंठ विज्ञायट बांदन देखत हो मन मोहें ।। ४९ || 

बड़े बड़े नग बड़े सभग अति ऋनक कहे ऋर माहों । 

कबि उमड़े उर अड़े तियन के गड़ें मदन मन माहों ॥ ३२ ।। 

मनिमय फंक्न सुखप्रद रंकन बंकन करबविच बांधे । 

जन पुर जुव॒तिन मन जोतन को जें्र धसीकर साथे ॥ ३३ ॥। 

मनिम्रय ढाल बिरखित जाल कसो सपुर करवाल । 

फंचन ठाल बंधों बिसाने सजी सबज उरमाले ॥ ३४ ॥ 

सरही पोत जरकसो पनहों मनहों मन सोहाती । 

नपर पद जुत दिये महाउर देखत देह भुलातो ॥ ३४५ ॥ 

बदन सकल सूख सदन राम के काटि मदन मद मारे । 

दरसत उर बरसत रस सब कओे जनु तन घरें सिंगारे ॥ ३६ ॥ 

ब्ोरिनि खात बतात सखन सो जब प्रभु लेहि दिसि बोले ! 

तन मन भलि जात सब ताक लेत प्रान मन मोल ॥ ३७ ॥ 
पाठकों के हृदय में परा प्रभाव होने के लिये इसको 

पणोरूप से उठ्ुत्त कर दिया है। इनको शेष कविता भी सब इसो ठंग 

को है, यहो लालित्य ओर पदमेत्री उत्तम कामल भाव सब्रत्र विकसे 

हैं । रामनाथजो ने गुरुमंत्र ता रोवां राज्य के राजगुरु से अरबाड़ 

घाट में लिया था पर यह बड़े बेष्णव सखत्त्व भाव मानने बाले 

रामापासक थे यहो जान पड़ता हे | इस रामकलेबा में क्या 

प्रायशः सभो यन्‍्यां में उनके सखी भाव से भक्तिमय भाव प्रकाशित 

हैं। बिना स्वयं ऐसे मत को माने यह गाढ़ भक्ति रस पणे भावना 

को यक्तियां केसे हृदय से उत्पत्र हो सकतो हे। जनकपुर के स्त्री 

ललनागण सखोभाव के अधिष्ठाता हो निज प्रिय प्रभु रूप स्थय 

श्रोरामचन्द्रनी के बासालाप में परस्पर सम्बन्ध का निरूपणा क्रिया 

जा रहा है जेमे धिद्वि आदि स्त्रियां यद कहतो हें कि यद्यपि हम 

स्थ्रियों में अथात सखी भावाभिमानियां के दोष बहुत है पर 

खेदमय भक्ति से होन नहों है । 


[ (है :; 


“एछुमप्र लिय नौथ मो फो मरति सता असासयहि भारें । 
पे लगि प्रीलि फर हम ल्ासां लेहि तन मन दे राखे ॥ ३ ४ 
पति पित बंध पत्र परिजन ले रह सबन लें न्‍्यारो । 
पे कछ धोच न राखईि तासा बांघहि जासों यारी ॥ ४ | 
हमले नोच न अबथ जग गरघबर तम ले ऊंच न कोड । 

हिय प्रोति जे लालि लोजिये गरू हमाशे हाई ॥ ४ ॥ 
सनि दमि आरतल बेन लियन के सतरुन ऋरुन रससाने । 
क्रामल चित्त छपाल रघनन्दन प्रोन्तनि रोति भल जाने ॥ ६ ।॥ 
बोले बचन भक्तमयभज्जन सनहू तियहु सब कराई । 
अब में कहा सभाड आपना तुधन न राखहुं गाई ॥ ७ ॥ 
सिंध सनकादि आदि ब्रह्मादिक इनले प्रार न भारो | 
लिन हू लें तम अधिक पियारों सनी घिधि शाजकम्ताशे ॥ ५८ ॥। 
की काउ प्रोत्त कर मार पर होद जी जान ग्रजाना । 
प्रान समान सदा तेहिं राखां एंगेन एक न मानों ॥ € | 
मेरी है यह धानि लाडिलो प्रोलियंस जन जाने । 
नत खोजत घागे मोहि प्रानी करि करि जप तप ध्याने ॥ ९० ॥ 
ल्लिन जिन प्रेमिन क्रेरि जगल में सॉनियत बढ़ी बडाई ।! 
लिन लिन में धिचारे जो देखी सब में एक्क खाटाद ॥ ११ ॥। 
हिमि तन दहे कहे न कओा कछ पनि लेचि लखि सख माने । 
ऐसो दरद कमल के दिल को कहा भान का जाने ॥| ९२ ४ 
सरसत रहत दरस लिन पाए नित साकत लेडि पाहीं । 
बस लकार की प्रोति चन्द के नेक चभी चित नाडों ॥ ९६ ॥ 
चमड़ी छटा दाख प्रोलम को नाखत दादर प्रोश । 
साकी ओर तनक् नहों साके ऐसा मेघ कठोरा ॥ १४ | 
पोठ पीड क्रि जान परपीदडी प्रान त्याग करि दोझा । 
पीठ के जीठ दया नहि आई धर हत्या सिर लोझो ।। १४ ॥ 
सरबस त्यागि परी सेहि के बस छाहति नहिं दिन राती । 
शसी मोन को देखि मिलादे छल को फाटि न छातो ॥ १६ ॥ 
क्षात पलंग समोप दोप के माहि जालि रब माहदों। 
लेहि तन दाइत में कप्तान के भई दया कहु नाहों ॥ १७ ।॥। 


[ १६३४ ] 


शंसे बहुत प्रेतियालेन को देखी थाल ग्रघीरा । 

एक से प्रान देंत वाके पर एक न बक्तत पोरा ॥ प८ ॥ 
अम नहिं प्रीति हमारो प्यारों मना घिद्धि सबधामा । 
आपने प्रोलिधान प्रानी के पल भरे सजा न ठामा ॥ ९९ ॥ 
छाट मानि मार प्रोतम का जो क्राठउ गरब दिखावे। 

अ्रति से बढ़ा बनाऊं ताके ब्रच्नह माय नवाजें ॥ २० ॥ 
सिगरे लाक्रन मांद लाडिलो सबते लेहि पजवाऊं । 
ब्रच्यादिक को केन चलाये में सहि मा नथाऊं । २१ ॥ 


रा कं कि क् 


जले। निज मन समेटि सब तरह तें बांघहि मम्त पद प्रीलो । 
साके साथ दास सम होलों ग्रस इमार दे रोतो ॥ २६ ॥ 


मर कक क्र छ् 


ते तुम सबे प्रेम को मरति सरति को बलिहारो । 

सिदु आदि सभ् राजकुमारो मोहि प्रानहु से प्यारो ॥ ३६ ॥ 
कै शी कं ५०३ 

पनि धरि घोरज अलो भलो विधि जारि पंऋरुद पानी ! 

सिद्धि आदि सब राज कुमारी बालो अति मृदुबानी ॥ ९४ 

घन्य भाग्य इमरो रघनन्दन हमसे बड़ काड नाहों ॥ 

घडत रदीं जगत सागर में राखि लोन गहि बाही ॥ २ ॥ 


इस उपरोक्त उदाहरवा से काय के हुटय के भाव सहज रोलि 
से मन्दर पढें में प्रकाशित हैं ७ अनेक दृष्टान्तां से उपामक 
को अनन्य भक्ति पर उपास्यथ क्रो दया ग्रोर आनग्रह्शन्यता दिखा 
कश यह्द उसो मिस स्पट कर दिखाया कि रामेापासना में उपाधक 
उपाध्य का प्रस्पर बहुत हो खेद सम्बन्ध ओर उपास्य को अपने 
उपामसक्त भक्त को यदि बह सत्य हो ते बड़ा हो ध्यान आर मान 
रदता हे यहां तक कि स्वयं ठपास्य रूप श्रो भगवान रामचन्द्र जो 
करते हैं कि ' ब्रह्मादिक को कान चलाये में ते ह माय नवाऊं” । 
यह विश्वास ग्रोर दृढ़ भक्ति रूप भ- ““डदु। रामनाथ जो को दे 


फि जिससे इनके द्वारा यद् मंचन प्रयट हुए । 


रामकलेखा यरापि कोई भारो विषय लेकर नहीं बनाया 

गया एक साधारण देशरोति के अवसर का धणन दसमें है पर यह 

शट्राररस मिश्रित भक्तिभाव परिष्णं सरल श्र लॉलत रचना का 

एक लघ य्रन्य है। वसस्‍्सओं के बणोन को शक्ति दनको राजसभा में 

भ्य रहने स बहत हो विशेष है साधारण कवि ऐसा नहीं कर 
सफते ॥ 


तीसरा यन्‍्य इनका रामहेरीरहस्थ है जे शरामऋलेबा का 
झनुक्रम कहा जा सकता है। प्रणालो इसक्रो उसो ढंग को हे 
घिष्य यद्यपि दसरा हें ग्रयात चाथो चार जे विधाह के अवसर में 
हातो है उसमें सरहज सालियों से जा होली बर आदि हेतोी है 
उसी शरहम्य का रसमय वणन हे | इसमें पद मेतो ओर भी अधिक 
हुँ आर झूरासररस तो अधिक होना हो चाहिए । शिष्ट समाज प्र 
किस प्रकार यह रहस्य होता है वा हाना चाहिए उसझ्रा उल्लख 
इसमे देख लॉजिए । 


“चरि घोरज तह सिद्ठधि ग्रप्रालो मद बे।ली हंस बोलो । 
द्वार निहार डारि ठेाना कहु लाल किया तिल भेाली ॥ ९ ४ 
तम रघनन्दन बंदन लायक मददायक गभिरामा ! 

अच्चल वाट दुरगंवल चाट करिहदें चंचल बामा ॥ २ ॥ 

सरल रह्या बह शम्म सरासन ललन दलन जइह कोना ॥ 
भाहड क्रमान कठार लियन का लतकत ऋरत दबलहोना ५ ३ ॥ 
बट २ प्रबलन तम जीत्या कार छल बल दत्त भांतों 
गअबलन जीलथ कटिन जाडिल जब लरिह दे दछात्रो ॥ ४ ॥ 
सांन सरहज के बचन सलान आंत रसोले रंगभान । 

मद मसक््याय चाय भरि रघबर बोले प्रेम प्रवाने ॥ ५ ॥ 
जान भाह घनपष मिलिबे हित सवधन किय दद टकका । 
लन बल रहे ज्ञाय को प्यारो तामे परी न चक्का ॥ ६ ॥ 

बड़े २ बोरन जे जीले तदप नहीं सख प्राए । 

लाॉलन लहाई लेन लाडिली लम्दरं महल सिघाए ॥ ७ ॥ 
परम पियार संभ हमार जो तम उर दरसह । 

ला कर ऋमल चद्ाय लाहिलो कई प्रसन्न बर लेहें ॥ ८॥ 


| र६०७ । 


रश्घनन्दन के बचन श्रथन स॒नि सिद्धि कंत्ररि म्रसक्यानों । 
बेली चन्द्रकला लेहि ऋयसर परम उतर मृरबानो 0 ८ ॥ 
लखन लाल यहि काल न बोलह केपघ रचरों चपारे । 

धो बिन काब देखि फ्रामिनी हिय में गया डेरादें ॥ ९० ॥ 
लखन फरमो हंसि सनहु सलानो चन्द्रकला तम नामा । 

हम चकार रस चाखन चाहें डर के कहे न कामा ॥ १९ ॥ 
बेली कमला सनहू भरत जो कंसे आप भजाने । 

कहां परे बनिता मंहल में सम तो साथ सथाने ॥ १९ ॥ 
घरि मृगद्धाला लें कर माला जपा एक्ंतहि जाई। 

नहिं लो घेरि घेरि सब भाभमिमि ऋरषिलेह निज भाई ॥ १३ ॥ 
भरत कहा समहों भलति है| हम ले नाहि भलाने। 

बढ़े घिरागो सनि विदेंह को लिन घर कोन पयाने॥ १४ ॥ 
रूम तम बेठि एकांसहि प्यारो आसन उचित जमेंदें। 

सम्दरें उरहि राखि कर माला क्षपि जि रन बिसैदें॥ १५ ७ 


न रे कं कै 


लखि सेहि केाये राघ किसाोशे ले फाोरो उठि दोरी । 
मठिन चसपल गजाल चलावस घेरि लिये चहुंबारों ॥ २४ ।। 
ललफारे पुनि सखन लखन प्रति बहु कम्कमनि पौद्ारें । 
फेाड के भरत फ्राउ के कपराज सक्ति फेोउ के फल बिच मारे ॥ २३।। 
मंठिन प्रात्त मंठिन चलाय को घम्रकहिं खपल फ्रमारो । 
घखद्स पहल भे। राजमहल में म्रतो गअ्रश्नोर अंधियारो ॥ २६ ॥ 
है हो दाोरो दे हो दासे बेलदईि दे है होये। 
गावन बारी गावन लागों दे दे हाथ इथयोरो॥ २७ || 
लनिरखन आईदे नगर नागरों ते सब चढ़ों अठारो । 
लखि कासतुक छक्‍्जन से छाड़टे क्रेसरि रंग पिचकारी ॥ र८ ॥ 
राजफ़मर कमफ़र्मान चलादें पिचकारों सक्रमारो । 
निज पर लखो परे न काहु के मची धम घुशुकारी ॥ सटे ॥ 
आअधिर अंधेरे घिरी घनेंशे क्राउ न परत सह हेशे 
रंग निसानी चंध पटानो दश्सों कक उजेरोे ॥ ३० ॥ 
तन्च रघनन्दन सिधि बदन मंह देरि मल्यो मद रोरो + 

हू, 


| (९६८ । 


साठ ब्रासि चपल जपटि लालन के गाल गूलाल मलारो ॥ ३९ ॥४ 
भोगे पागे जठप्ट बागे लपटि भज्मंगनि लागे। 

रगी अबोर गनेखी अलके हलके कुंडल आगे ॥ ह२ ॥ 

परस्ि कपोल श्रमाल राम के प्रेम मगन भे प्यारी । 

बार थार पट से मख पोंद्धसि कर्रात प्रान बलिहारी ॥ इ३ ॥। 
सम्खि प्रसख्न म्रख पान खवबाबति सरहज् प्रान पियारी । 

मंदरि को आरतो दिखावति बिदंसति अवध बिद्दारो ॥ 8४ ॥ 


यफ्र यक गेोरो सो २ फोरो मंठि करोरिन मारो । 

के क्रेष्टि वूफ़े नेक न सके ग्रस छाई अंधियारो ॥ 
शमचन्द्र मखचन्द्र चन्द्रिका सऊ न छिपी छिपाई । 
मनों सांक सावन घन भोतर जागो ल्तेति जोन्हाईं ॥ 


इन यंथां के अपेत्ता इनके बनाए ये छोटे मोटे बंध छ- 
राजनीति, कलि प्रपञ्च, बारहमास माहात्म्य, ग्रोर भो स्फट 
फ्वित्त अपने प्रभ राजाओं के तथा और २ विषयों के इनके हैं पर 
बे कहों प्रो तार से संयहोत नहों हैं। राजनीति तथा ऋलिप्रपत््च 
के आविसा के पढने से ज्ञात होता है कि इनके संसार का अच्छा 
अनभव था बे जिस बात के देखते थे उसके बह़े ध्यान से बिचार कर 
उसमें गुण दोष विवेचना करलेते थे-यत्मप्रि यद् साधु संतों के बोच 
अधिक रहते थे पर राज दबार में रहने से इनके हर प्रकार के 
मनुष्यां के चलन व्यवहार के देखना पट्टा जिसे इन्होंने छन्द में 
लिखकर चिरकाल तक स्थिर कर दिया हे-राजकधि देने से ये 


जँसे तेसे ऋषियों का क्र नहों गिनते थे जेसा कि इस अधे कवित्त 
से विदित होता है | 


“एक ती प्रधान दले बांधापति दीन्हौ मान 
तोले गुनमान कहे केसे दोन भाषेंगे । 
देखे कवि राउ होत नो गुनो उराउ लिन्हं 
ऐसे उमगड क्वित्त जय भाजंगे 0 
इनको मृत्य से० १८१९७ चेत्र बदो द्वितीया के रोबां ही में 
हुई | मरने के पदिले ये शरयोध्या क्रो तय्यारों कर रहे थे जहां से 


[ पटल ] 


इनके विशेष प्रोसि थी | यह बहुघा अवसर पाने पर महीने अयो- 
ध्याज़ी बास करते घे-दनके पृत्र हनुमान प्रसाद जो हुए जिनको 
भतपत्े महाराजाधिराज़ मिहनोी ने अपने राज्याभिषेक्र में सवणे- 
पद आदि देकर सम्मानित रक्या-हनमान प्रसाद जो के दे पत्च 
गेविन्द प्रसाद घ जयहप चुए ॥ 


अथ राजनोलि कवित्त रामनाथ प्रधान के बनाण। 
भपलज्षण । 


देख दुज सोषे प्रजा प्राम सम पेध चक्क, 

कोन्हें पर राषे ना समेवे मानि प्यार हे । 
काए के न लेखें न्यात् डोलन परेंखे फ्राम, 

फाजो पे बिसेखे फ्राम देखे बार बार हे ॥ 
भाखत प्रधान मान चाकर के राखे बिना, 

बिगरें न मार्खे काऊ भाखे जे हलार हें | 
सालजि फे समाजे करें ऐसे! राज काजे साहि, 

जानो नःरराज़े यह राम अवतार है ॥ ९ ॥ 
ह्ाह्पन पे मा्खे प्रोल्ति भों डन सा राखें, 

देस घेस्थन के साखे नत भाखे यहो सार है। 
प्रजा हार रोज ग्राप दोऊ जन साथ बिने, 

फोन्हे गुसा हाथ टेड़ जावे बार बार है; 
जाफो नीक नारि लाने साही के सफेाच माने, 

भाषत प्रधान शाने ये फान बियार है । 
नीति नहिं पाले घालें याहो रोसो चाले ताहि, 

छानी महिपाले जम आले जानहार है ॥ २ ४ 


देवान लक्षण 

राज नोति जाने बड़े छोाट पहिचाने लाभ, 

हानि अनुमाने काज टाने सावधान है। 
तंजि के ग॒मान बिन्सों सने सब लागन की, 

दीन्हे बिन दोन्हें भरि राखे सनमान हे ॥ 
भाखत प्रधान सेवा सहे नहिं सेवक को, 

रोफि खोकि देऊ करिये में जान है । 
सांचा स्थाम काज़ो राख रेथत के राजो सदा, 

ऐसे क्राप्रकाजो पर राजो या जदान है ॥ ३ ॥ 


१ 


[ ९६७९ ;।ै; 


साथो कहे माख सोल काह सो न राखे घन, 

टाकर के चाख बेन भार स्थामकाजो के । 
छ!ठा जाम सेया लेत मांगे महुं फेर लेत 

प्रत्न भें गर्चेस ले निकेस दगाबाजो के 
भारत प्रधान पोर ज्ञाने नाडि स्थल को, 

झअगनी गनो कला सदा माने एक दालो के । 
साथे जालसाजो बने कठहो मिज्ञाजी सदा, 

जाहि न सजल्लान ऐसे पाजी फ्रामकाजो के ॥ ४ ॥ 
भप खो राखे तिन्‍्हें देखें ग्रसि मारे ले 

उनको रुख शाख सिन्‍्हें भाखें भले थाल के । 


शाप खास गारटें सेर राडन के काटे राज, 

घाफर का हाटे कहें नाटे साथ सवाल के ॥ 
बिन्‍सो सने स्थास लेत कहे खर्चे को सकेस 

शापना चकाय लेत श्रागे एफ साल फे । 
स्‍्थार्ध के साजीो बोले स्थाम काली अश्रस 

देखे बहु पाजी कामकाजी कलिकाल फ्रे ॥ ४ ॥ 


सरदार लक्षण । 

छेग में सजान बोर बंश में बखान ब़े।, 

महा मपिम्रान मंत्र जाने राज कारन के || 
समे परे मार्खे चास फाह के न राखें पास, 

साहा का न भाख बेन भाखे नोसि घारन के। 
सरन न त्यागें दान जहु में न भाग कबों 

भाखस प्रधान प्रीति पागे नाहि दारन के ॥ 
स्थामी क्वाज राचे बन बोले न असाये कब, 

ऐसे गन जायें टीक़ सायचे सरदार्न के ॥ ६ ॥| 
उ्यानी मद भले देद भारो देख फले मानि 

.. ग्रापकोा असले बाड़ पांछे रथियारन के । 

सपा कहे एऐटे खाल बालेस अचेठे घरे 

र्यल के प्रठ साथ बठ मसबारन के ॥। 


[ पृ३ ); 


सिमफदराम काम स्वामी के न द्याए कलों, 
भाखत प्रधान चाम चाटे पर दारन के । 
मन के मिक्षाजी विप्र साथ के अकाजो सदा, 
ऐसे गुन राजो दोख पाणो सरदारन के ॥। ४ ॥ 


मुसदी लखण । 

लिखें आंफ़ साये जन ब्रहने रेख खाचे स्थाम, 

कार में राये रख काचे जाम जाम फ्ले । 
रेयस रुचाय गाव राखि के उगारें बाज, 

खाकर हिसाब खाद्य देत दाम दाम के । 
सहसा न राष बात सब की समाष सदा, 

भाखत प्रधान पो्ष दुल याम के । 
गन के आमद्वी सत्च मान के मरदी ऐसे 

चाहिये मसद्ठी राजगद्दी ठिग क्राम के ॥ ८ ॥। 
चिट्टा न चकाब शाज फॉजिल सनादे दिनो 

रासह धब्याव न देधाब कछू दाम को । 
खसे लेहद घघ तऊ रपतल थे रुस घन 

ठाकर के जस मं्स मलफक समाम को ॥ 
कूठे लिखि राख करे ताहू पर साख कोटि 

भासत प्रधान अभिलाख पर वाम के । 
स्वामी फे न काम के फरेया बदनाम के सा, 

राखिये न पास ऐसे कायथ गुलाम को ॥ ८ ॥ 


व्याहर लक्षण । 

देत ना सकेत पालि पालि के रिनो से लेस, 

ल्यागत न हेस नेल बाधे हे जे बान के । 
राजा रक कर सर सबदहोी सा भारखे पर 

राखे न गरूर निशल्च संपति के सान का || 
दाम का न काखे णात श्िनिया को राखे सदा, 

भाखत प्रधान ग्रभिलाखल कल्यान फ्रा । 
संशट कटेपा सदा साकर सहेया भेया, 


| रश३ । 


लीजिये रुपया ऐसे ब्योहरं सजान को ।। १० ॥ 
फ्राऊ जे नम लेद सऊं ठगि के बलाद़ देइ 
पटथे पयादा राज पत्र करार के । 
लेरो ब्याज घटा भरि चागना बठावे मर 
फ्रागद बनाबे पर कठदो लिखार के |! 
भाखत प्रधान कान काहू को न राख कछू 
फाफर फसाडे जेठ भाई दगादार के । 
बरी परवार के लुटेया घर द्वार के, 
से करण न फराठो ऐसे व्योहार गमार के !। ९१ ॥ 


पंचलतज्षण । 
स्वात्य ओ परमार माहि जथारथ बात अचहे सब जानी । 
रंक ओर शाठ को एक्कहों भाउ निर्क्र नियाव निपाटडि छानो ॥ 
संकट प्रान परेह्‌ प्रधान तऊ मुख आन न भाखत बानो । 
- लांचन ओर लखे न करों अस पाचन के परमेश्वर मानो ॥ १२ ॥ 
श्रावे निद्याउ न दाउ कक लह्ि संपर्ति पांचन में गनि जाहोीं । 
राजदथार लखे लेहि चार लेहो रुख ढारि प्रसंग बतादों ।। 
भाखे प्रधान चले यहि रीति अनोति अधमे के मरति आहो । 
परि अभागो भें लिन को जिन के घर पाच ये भाखन ज्लाहों ॥२३॥ 


बेदलसण । 
शेगिन कान सने जा कहं सहसा निज डोलनहो उठ घाये । 
जाय के ताहि भरोस हे भरि सा नारे निहारि के रोग मिलाबै ॥ 
दंत सधा सम ते रस है मरदा मख में पर प्रान जिग्मावे । 
भाखे प्रधान ये बंद सजान जे कालहु के करते धरि ल्यावे ॥ १४ ॥ 
ज्ञाय जा बलाबे ताहि बासन टरकाये देव, 
जाग से ले आबे ना सनाबे रोग नाम है । 
भेद न बसाये सात पानो ले पियाब, 
बस डेंड् से कराबे कहे तादहो में अराम है।। 
भाखत प्रधान सान चाोगनो चनंतर से 
एक बार देख के न फाके सास धाम है । 


[ पक्ष | 


शाप न कर गअदटाम रागी के कहे निकाम 
ऐसे बेदराज़ का दरि ले प्रनाम है ।॥। १५ ।।! 


छाफ घर घम्तार भरें कखरो पटक्तो कग बंद कहाये । 

जाने नादीं कक णाग के लच्छन सोत भये पर माठा पिग्माये 
हीसा चहे महा ब्वाच्यण सो गन ताके प्रधान फरहां तक गावे 
फत्सित बेंदन को करनो यह बेतरनो लेके घर आबे ॥ १६ ॥ 
पीठ पिशय तो पेंटडि दावहि पेंट पिरायथ ता नारो निहार ॥ 

हें परिया पहिले विष को पनि पीछे मरें पर रोग बिचार ॥ 

बोस रुपेया सगयव ले लेहि न देंहि जथघाब न त्यागत द्वार ॥ 
भाखे प्रधान ये बेद क्रसारहि ठेव न मारे तो आपहो मारे ॥१७॥ 


नारीलक्षण | 

सोलता भरे है नेन भाखतो स॒धा से बेन, 

ऐन काज फरे में सचेन चपलासो है । 
रात में बिलासो पत्ति प्रेम को पियासों सब्, 

भाति ते सपासी घाम राजतो रमासो हैं ॥ 
रहे न उठासो सदा दासो सम जोरे राथ, 

भाखस प्रधान परलोक को प्रक्रासी हैं । 
कोन्दे तप खासी भाग ज्ञागे नर जासो लाहि, 

मिलती उमासो ऐसी नारि सखरासो है ॥ ९८ |॥॥ 
सास के बिलाके सिंघिनी सो जमहाड़ लेहिं, 

ससर के देखे बाधघिनो सो मुख बाउसों । 
मनद के देखे नागिनो सो फसकारे जेठि , 

देंघर के देखें डाकिनों सो हर पाउतों ॥। 
भाखत प्रधान मोद्धा जारतो परासिन के, 

खसम के देखे खाउ खाउ करे घाउतों । 
कफतेसा कसारनी कब॒दिनो कलछनो ये 

फरम के फूटठे यह ऐसी नारि आउतों ॥ ९८ ।॥ 
राये रहें रार करें घर का न कारबार होत 

भिनसार द्वार हार लरि आउसी हैं । 


[ शक ) 


सास जे बहू के जात नेफनहू सिखादयँ बात, 

लो बे पोसि पोसि दात दुन गरिआ्राउतो हैं ॥ 
भाषखत प्रधान या गने के जेठ देवर का, 

खसमे के खान का खत्रोसिन सी धाउती हैं ॥ 
कुल को क्रुटारनो उखारनो कुटुम्बन को, 

शेसो नोच नारिनो ले कलहा कहद्दाउतो हैं ॥ २०॥ 


पाखंडीलक्षण । 
जाति को छूपाये श्रो पज्ञाबे साध ब्रामन सों, 
त्याग्या देखते मना सदर कालखंदो के । 
देखें जहां राजा राड चागने देखाबे भाड, 
भठे के प्रेमी नाउ रोबे हेत रंडी के ॥ 
पत्ता पाठ समेत करे सब लोभ हेत, 
ग्राने उपदेस देत बागे बेष ढंडो के । 
माने हे गमान केसे मिले भगवान जैसे, 
भाखत प्रधान ऐसे लछन पाखंडो के ॥ २९ ॥। 


दंभीलज्षण | 

घोतो सेत हाथे बेत फंकि फूंकि पाउ देख, 

जग में पत्नावे हेत कोन्हे स्थाग भारो हैं । 
काडो के गलाम सदा लांडी के चटेया चाम, 

फहें हमें सोताराम छात छातकाए दे ॥ 
गर ना गेविंद बांचे साते। जातिह से जाचे, 

भाखत प्रधान माना साथे उपकररो हें । 
बिदुता के बाघे जाल दुनिये देखाय चाल, 

दंभिन के ऐसे ख्याल चोन्दत खेलारो दें ॥ २२ ॥ 

पढैया के लक्षण । 
फाव्य कास फे अराध जाना नहिं ग्राव शेध, 
लैला नहिं छांडे साध जक्ति ले जनेया की । 

मधुर उचारे रस भावहू बिचारें व्यंग, 

पद से निक्षार उक्ति धारे समुकेपा की ५ 
डे 


[| पृ | 


शोराो देख पात्र पंथ सिगरो लगाये यंथ 

ताह पे प्रधान कील गावे पठवेया को । 
समभफक्ति के बोले स्‍्थाल आअरथे में राख ख्याल 

भाख कवि ऐसो चाल चतर पढठेया को ॥ र३ ॥ 
आरध न ऊ्े ना कथा प्रसंग सक्के कह, 

बाचत अरुके रोल बके ना ब॒क्केया को । 
केता घोष शर्खे तऊ आनो तान भाखे जा, 

सिखाबे ताहि मार्खे सान राखे समभकेया को ॥ 
चघाखत में सावे पोाथी देाऊ जन टोवे अ्रथ 

के मर जाये थाप खाबे पठवया को ॥। 

पद में न राखे ख्याल कटे मंड मोर माल 

भाखे या प्रधान चाल चतिया पढ़ेया को ॥ २४ ॥ 


शुलास लक्षण | 
जेह नोच नारिन सो प्रोलि विवचारिन सी 


छत कहारिन सा भेद धाम धाम के ॥ 
नेन सेन मारे घाट बाट में खबारे इत्ता 
बाल उत्ते ठार ओर निहार अंग वाम के ॥ 
तरारिे बनावबे खोरि खारि फिरि आधे राति 
देादा ते सनाये ते जगाथे बान काम के ॥ 
गयंदि गहे ले शेटि जात हे करें ते ऐसे 
भाखतत प्रधान येते लखन गुलाम के ।। २४ ॥ 
साचे के लक्षण । 
कारज वो कोन्हे आस क्ाऊ जन आवे पास, 
बोले ना निरास साको बिने सन लेत हैं ॥ 
संपति विदोन दोनानगनो गनी प्रवधोन 
सब को यक्रोन राखि साधत सनेत हैं । 
भाखत प्रधान जान जान जाके कहि देत फेरे, 
पलटे न हेत सन्‍्य सोलता के सेत हैं ॥ 
गेह जान देत निज देह जान देत जानह के 
जान देंत ना जाबान जान देत है ॥ ए६ | 


[| ९४४ । 


लावर लक्ष्य । 

शभ्राज जा कहें तो ग्राठ मास ला म लजागे ठोक, 

फालि जो कहे तो एक माज लो उलाबहों ।। 
घाय दिन कहें पांच बरष जिताद देंद, 

पाख जे कहें तो ले पचासे पहुंचावरों ॥ 
भाखत्त प्रधान जो वा ताह पे न त्यागे द्वार, 

जझापु न लजञात फेरि धाहो का लज्ञावहों ॥ 
ऐसे सत्य भाखों सरदार हें देबेया जह।, 

काहे का परबेया सदा जोबत ला पावडो ॥ २७ ॥४ 


मील लक्षण । 

बाते ना सनायें ऋरत॒ति के देखावें सज्न, 

ग्राय जा सत्तावें ता बचाव राखि पानों से ।॥। 
औगन के गाड़े गन चात्यों ओर माड़े जाहि, 

साकरें न छोड़े साक आई बद्विबानों सा ॥ 
भाखत प्रधान सान राखे परमाथ को, 

भाखे ना जयारथ को भाखे राड शानो सो !। 
चाही चात॒राईं गुन आई जो बड़ाईद बड़ो, 

करिये मित्राई खरिआईे इम्रि प्रानो सो । २८ ॥ 


द्रबारी लक्षण | 

सबे को सनोज बात पछे ते कहीजे सीख, 

बड़ेन सो लोजे काम फोजे सुख सेता है ॥। 
करे दरवार रहे ठाकर के प्यारे रुख, 

सभा को निहारें ओ सम्दारे गड़ गाता है ॥ 
भाखत प्रधान मान राखे रहो सब हो फो, 

राज के समोपिन को जानिये न कोता है ॥ 
ओऔगनी गरूर होय केता बेसहर पे, 

या भूष के इचञ्चर के मज़र गरू होता है ॥ ए८ ॥ 
चुगल बधाई चाोग चूतिया चिपोंग खोग, 

लावर सपाच लुख्वा लालचो लटेरे हैं ॥ 


[| क्षय ] 


च्ज 


गाउठी गरूरदाश गठ्खर गमार गाड़ 

गष्पर गलाम गंडा ग्रादि जे घनेरं हैं ॥ 
भाखत प्रधान यंऊ रहें दश्वार ही 

घन के खेंया ये न स्थाम काज केर हैं ॥ 
घोर बद्विमान लाक घेद में सजान ऐसे 

शज फे निान् प्रानो मिलत नि्ेरे हूँ ॥ ३० ॥ 
नकटा निलज्ज शलन निपान नीच निराचार, 

निर्दे निंदक लखार नाइट नेवातो हैं ॥ 
शलजसोी अधर्मी ओ झअखेादर गवात चोर, 

ग्रघटो अवाहिज अलाल गाप घाती दें ॥ 
भाखत प्रधान जेते कप्ठोी कचालो कर 

फाफर कलेकी पर कपम्तती फज्ाती हैं ॥ 
फेता बंडि जादू राजदार अधिकार पाय, 

इनके सभायेन की चाल नहिं जातो है ॥ ३९ ४ 
फूल फिर शेठे गात सधो बात में रिसाल 

मारे ज्ञात लास प॑ बतात ओअडिदारे के ४ 
होमेा से निकाम काम बिड्डे ल्‍याबे ठाप 

ताह में गुलाम ठमा माने पनियारों के ४ 
भाजत प्रधान ऐसो पाजिन को बाठी सान, 

फहा ले करें बखान तिनओे गमारशो के । 
कटना फजेक्री धत कारदा क॒क्रमीं छत, 

कांगड़ा कम्रत तेऊ मरे बड़वारों का ॥ इ२ ॥ 
फरनो चमारन को सर्गात गर्वाश्न की, 

चाल मतधवारन की ताही में भलान है। 
भाख मजबतो खात रोजे चार जतो सब्र 

नोच करततो पे सपने का गम्ान हे ॥ 
भाखत प्रधान ऐसे गोदर गलाम जेऊ, 

भागि ब पाय जात राजघर मान हैं । 
लालच फे मार चाश् चतया सराहे लतिन्‍्ह 

सक्जन सजान लेख स्थान के समान हैं ॥ इप ४ 


[ पृ |] 


प 


ग्रादमो न धोन्हे यद का है कान सायक को, 

सबही से शाधे फिरे गये हो के बाना है । 
लाने ना गवार जल्ानिब्े फ्री चार धाते कारि, 

नाहक बनाये फिरें फूठे महताना हे। 
भाखत प्रधान राखे कप्टे का हेल मेल, 

छपर लें ग्रापन ओ भोतर बिराना हे ॥ 
जेब जग जाये नर ऐंपघहो सभायेन के, 

फरहिये के मर्दे लिन्‍्हे जानिये जनाना है ॥ ३४ ॥ 
कड़ी चार पावे ता चमाग्हु को रडे नाहिं, 

छाति का चोखाई चातो ओरन छजगावहों । 
भेगी मतत्रार खासे नंगा साहिकार आगे, 

पोछे नख भार द्वार द्वार नितत घावहों ॥ 
भाखत प्रधान ऐप नक्रटा निलज्जन को, 

सज्जन सजान सब भातिन बचावहों । 
चलनी फे चाम ग्रार घारें को लगाम ऐसे, 

सदा के गुलाम काम काह्‌ के न ावहों ॥ ३५ ॥ 
एफ एक केाडिन को फेर मड द्वार द्वार, 

दिनो शात दारे गमो सादोी न बचावहों । 
मेत लेत यहन कुृदान ना अघान कबों, 

धर्षो सराध खान हेत राज घाषड़ों ॥ 
भाखत प्रधान याहो भांति घन जारे ख़ब, 

अब ते मिजाज बड़े लागन देखाबहों । 
चाजते गेंबारो डालि राख सश्दार पे, 

हुक भिखारी बड़बारो कहा पावहददों ॥ ३६ ॥ 
घड़ेन सा यारो बड़ी बात पे तयारी चाल, 

चले पनियारोी परनारी ना पतीजियें । 
साधन सा मित्रता ग्रम्ित्रता असाधुत सो, 

विद्या में बचित्रता देंखाय मानि लीजिये ४ 
भाखत प्रधान सान चाहे जे सजानन में, 

सजिके गुमान पांव याहो पंथ दोजिये ॥ ६७ ॥ 


[ १६० ] 


बिप्रधंध राबन गनाये गये राक्तस में, 
+ ड् ब््य (7 
छत्चो संस कासक कहाये बिप्र जातो हे। 
दासो पत बिदर ले लेखे गये साधन में , 
हे शः न हिट 73] 
भद जरजाधन को पापिन में ख्यातो है ॥ 
भाखत प्रधान भई कब्जा पटरानिन में, 
गनो गे कसाइन में कंस को जमातो है! 
कंच नोच जातो हाय कान हूँ बे पाती पे, 
या करनी बिक्काली है ना जाति गनी जाती दे ॥ ३८ ४ 


३. 
ठाकुर के लक्षण । 

धोरेन में लाष चक्र कोटिन समोष दान, 

मान में अदाष सदा पोषे सेवकान का । 
सहसा न मार्खे आब आपदा में राख जके, 

आाक ७-९ +े हि. ७... 

देत में न लाख चकि भाख न जबान के ॥ 
न 3५७ बा पे जा 
काट औआ बड़े को दर जाने पहिचान चाल, 

भाखत प्रधान उर आने न ग॒मान के । 
घनके न धान के न राखो मोह प्रान का, 

पे कबहू न त्यागो ऐसे ठाकुर सजान के ॥ ४८ ॥ 
घोरन में राष एक बाधे रहें दा कबों, 

सेवा में न लाए चक घोष लरकाई को । 
बिन्ती किये माखे खान पान के न भाखे आब, 

डे ७>-8 ७. ५ च्‌्‌ 

समे में न राख सान भाखे ठकराई को ॥ 
भृठे कहें दाजिर हैं ताके पर राजी सदा, 

भाखत प्रधान सिरताजो है ठुठाई की । 
- 220. बम जाल रत क न 
फेता जाहिरे वा होति केलेन को के था तहां, 

करिये न सेवा ऐसे ठाकर कसाई को ॥ ४० ॥ 

याकर के लक्षण। 

खा का ब 3" 
बोले न बेफाज सदा सेबे राखि के इताज, 


देखिके मिजाज काज फरे नित स्वामी के ॥ 
जेसे! रुख जाने तहां सेसा काम टाने गन, 


| और | 


सभा में बखाने नरहिं आन लोन्ड रामो को ॥। 
गश्य न ल्याबे बाल बिगरो बनाबे सदा, 
भाखत प्रधान त्यां बचाबे बदनामी के ॥ 
देके मान बार बार शाखी प्रान ले पियार, 
कब्ह ने त्यागी यार ऐसे अनुगामी के ॥ ४९ ॥ 
देखे क्काम न काम कछू बिनतो सब जाम करे आति माखोी ॥ 
ठाकुर का न ठिक्रान गने नित आपने स्वार्थ के अभिलाखी 0 
भाखें प्रधान ये कर कुसेबक काम को दार तरेंरहें अआखोी ॥ 
काकर से कमके हिय में अस चतिया चाकर के नहिं राखो ॥ ४२॥ 
खोकि के काम कर नित हो नहिं रोक्ति को बात कबों बनि आई ॥ 
ठाकर ते जो करें बिनत्ी जन ऊपर बाघ परयो बिरुकाद । 
रोज लरे दरबारिन सों गन ताके प्रधान कहां तक गादे ॥ 
ब्रेठि सभा फसकार्राहिं साप से या सठ सेब्रक के न टिकाई ॥ ४३४ 


भंडारी के लक्षण । 

सावधान आठेा जाम स्थामो केा सरखे काम, 

देखें न क्आाम काम करे न गवारों का ॥ 
धनो मन जाने बड़ा छाट पहिचाने जाभ, 

हानि अनमाने काज टठाने होपियारो के ॥ 
भाखत प्रधान पाले प्रान के समान क्रास, 

सन्दर सजान छान कररि लिखारों का ॥ 
बने ओ बिगार काष भार राखे बार बार, 

दोजिये भंडार ऐसे सघर भंडारों का ॥ ४४ ॥ 
स्‍्थामी का न देखे काम साबे परे ग्राठे। जाम, 

निमकहराम बाना बांघे मतबाशे के ॥ 
संपत्ति भंडार क्रो न करत संभार एक, 

रचिक सिंगार बेष धरे सरदारोी को ॥ 
भाखत प्रधान खान पान में सयान बढ़े।, 

निफ्ट नियान मान राखे शंठिदारो के ॥ 
गरधी गेंबार करे प्रभ के न कब्र, 

दोले न भंडार ऐसे भड़या भंडारों का ॥ ४४ ॥ 


| कबए | 


गयैया के लक्षण । 

स्थामी ओ सभा के रुख जाने जहां जानी रोधि, 

लैसे गान ठाने देखि सन्दर समेया के ॥ 
ऐसे सुर गावे कान परेंते रूफावे सब, 

लागन रिफराये जौन मरुख जनेया के ॥ 
लेस जब ताने तुम्बरे। के लघु माने गुन, 

भाखतल प्रधान जस गानहि देखेया के। ॥ 
सन्दर संज्ञान सोलदार सरदार प्यार, 

राखो दरबार ऐसे चत॒र गवेया के ॥ ४६ ॥ 
गनी न सराहे गान आपे रंग में भलान, 

सभा मह ठाने सान मान के जनेधा के ॥ 
राग जे। अलाप गदहो के सर ठापें सनि, 

प्रानो कान चापें मंड चढ़त सनेया के ॥ 
भाखत प्रधान पावे केतहू इनाम दाम, 

तऊ बदनाम नाम करत देंबेया के ॥ 
गरश्ो गधार सरदार क्रो न प्यार ऐसा, 

राखो दरबार में न गंवा गयेया के। ॥ ४४ ॥ 


पंडित के लक्षण । 
बिद्मा के निधान लाक बेद में सजान बढ़े, 
मतिमान मोद दायक गनोन के । 
फाहू पे न मा्खे स्वाम काज अभिलाखें पत्त,- 
पात नहिं राखे सत्य भाखे ले यक्रोन का ॥ 
भाखत प्रधान बे प्रमान को सने न बात, 
कर्राह समान यन्न दोन ओ अदोन के | 
दोले बेस बास कब्नों कोजे ना निरास ताहि, 
राखे। निज पास ऐसे पंडित प्रतीन को ॥ ४८ ॥ 
धरम बिहोन काम क्राघ के अधोन सदा, 
६ ._ म्रढ़ मात होन डसा राखे है प्रवोन के । 
धरम के न लेस घम मान का बनाये बेस, 
भासें मना सेस उपदेस ले मनोन के ॥ 


[| पृष३ 


लोने बिना लांच फरग्नों सभा में न शेले सांस 
भाखत प्रधान गन खंडत गनोन के । 
लोन श्रो अलोन के घिचारे न अक्ोन फे। 
सा राखिये न पाम ऐसे पंडित मलीन के ॥ हे ॥ 


ज्योतिषीलक्षण । 

जान फरतार लिख दोनो हैं लिलार झंऋ, 

साके के विचार करि देंत भला छान के । 
सागर सखाय ध समेंर टरे जाय पे था 

खचन न जाय जा न धोलईहि प्रमान क्रो ॥ 
भाखत प्रधान जाने सास के निदान सब, 

करदि बखान भूत भाषी बतेमान को । 
दोले दान मान का न फोजे अपिमान के 

सा राखो निज्ञ पास ऐसे लातसी घजान के ॥ ५० ॥ 
सास्व के न जाने सार जेसा जहां उेखे चार 

तादी अनसार भाखे राखे न विचार के । 
लाभ कहे दानि होल डानि कहे लाभ दोत 

साइ पे उर्दात चादे राजदरवबार के ॥ 
भाखत प्रधान कबा घोख्या न फरो जवान 

नाइहक्र गमान ठाने ग्राप करतार का । 

खात नेग चार के न जाने जाग बार को 

से राखिये न पास ऐसे जातपी लक्षार के 0 ४९ ॥ 


कविन के लक्षण | 


धांग थे। भाव फठे पद लें प्रद अत्तर मोठे लगे श्रतिमाहों । 

नतन उक्ति अनयम जक्ति सक्राव्य के अंग समेत सहाहों ॥ 

भाखे प्रधान भरें सब भषन दषन देत काऊ सेहि नाहों । 

यों कविता खतरें कषि क्रो कवि लेोग सने बिन मोल बिकाहों ॥४२॥ 
ब्रेन चाखा कटे पदते कड लागे सने बरनो मद वाह । 

उक्त ले द्ोन न जक्ति नवीन कधीन के रोति ते होन सदादहदी ॥ 
भाखे प्रधान भरे सब दषन के!क सने ना गने तेहि काहों । 

यों कविता कवि मरुख की क्रश्ि फ्रातुक मानि दस चहुंपाहों ॥४२॥ 


द्ह 


। (८४ |] 


क्राइ का अर्थ नोकेा पद ना जरत ठोक 
काह का पद नोफा अथे सख नाही है ! 
काहू का अथ पाठ दूनो में तरंगो न साई 
काह के रुकताई दने में लखाई हे ॥ 
भाजत प्रधान कवितान के अनेक भेद, 
जानत सुजान स्थाद गने ना सिराहो है । 
फेरा सम पेघ सम दाख ओ दरोमा सम, 
श्राप्त के बदाम के समान से सदाही है ॥ ५४ ॥ 


कपूत सपूत के लक्षण । 
घाप को रज़ाय राख गारिह्‌ दिये न मा्ख 

कबह ने भाख बन निज्ञ करतन के । 
देत में न राष चारि सब को समोष परवाएर 

निञ्ञ प्राष भले ताप एक सत के ॥ 
भादय बढठाय गन गये ना ठेखाये ख्रिप्र 

साथ ना सताव मन भाघ सद्च भत छे । 
रत्तन अपन्तन के सत्तन करया क्राज 

भाखत प्रधान ऐसे लत्तन सपत के ॥ ४४ ॥ 
बाप का कक गने न बोलत तरेरे नन 

गरह से भाखे बेन कपट कसृत के ॥ 
झाप पेट पाषे परखार का न लाए सोख 

दोन्हे पर रोष चक्र घाष सब भत के ॥ 
गब भरो आख सध काहू सा न भाख प्रोति 

पाजिन से राख रस चाख संग छूत के ॥ 
होन फरतत के मबासो छलो भत के 

से। भाखत प्रधान ऐसे लचन कृुपत के ॥ ५६ ॥ 

चेापदार लक्षण । 

देसो परदेसी की सभा की समर जाने से 

ताही शभ्रमसार पेस राखे दरवार में ॥ 
सैला रुख़ जाने तहां तेसा काम टाने छोट 


| (८३ |] 


घटा पहिधाने सनमाने बढ़े प्यार में ॥ 
भाषत प्रधान सावधान रहें गझाठो जाम, 

स्वामी के मिज्ञाज मान जाने वारवार में ॥ 
समति सजान सोलदार सरदार प्यार, 

ऐसे चापदार सदा चाही राजद्वार में ॥ ४७ ॥ 
जिन्हें कहें रोके तिन्‍हें जात में न टोकें जिन्हें, 

कदृ्त न रोके तिन्‍हें ठोके बार बार में ॥ 

जिन्हें न बालाब सिन्‍्हें सभा में ले आधे, 

जिन्हें भपरहु बोलाज न जनावे सरकार में ॥ 
भाखत प्रधान जाने स्वामी के मिजाज नाहि, 

कुकर से भांकि घाव देखत ठुबार में ॥ 
गरवी गंबार सरदार के न प्यार ऐसी, 

पाजी चापदार का न राखो दरबार में ॥ ४८ ॥ 


वैराग के लक्षण । 
संपत्ति तोनहु जाऋन को जिनने मन ले मल मत सा त्यागी । 
कानन में बिचरे सख से मुख सो हरि नार्माह को रट लागी ॥ 
छूट गई जग को दुष्रिधा तन माने मुधा बसधा बड़भागो ॥ 
खासे निहंग असंग विहंग से भाखे प्रधान ये सावे बिरागी ॥ ४८ ॥ 


भक्त के लक्षण । 
०७ अप न््नटै + 
देखें चराचर में हरि रूप सरंक ग्रार भप बराबर जाने ॥ 
बरिहु का दुख देत नहों अह अपने को जिन से लघ माने ॥ 
रामकथा स॒नि के हरपे वर जल नेन तजे तन भाने ॥ 
प्रेम ग्रसक्त विष ते विरक्त लेद दरिभक्त प्रधान बखाने ॥ ६० ॥ 


ज्ञानिन के लक्षण | 
घतहम सरूप अहे सिगरो जग ब्रह्म हो हे सब पान ओ पानो ॥ 
में अरू मोर ओ तार अहे यह माया के रूप लिया पहिचानी ॥ 
जेसे रहे मति सेसे परे निज देह अनित्य लिखे दृढ़ मानी ॥ 
है सब्र थान में मोह महान सभाके प्रधान ये परन आनो ॥ ६१ ॥ 
ऊूपर साधु के बेष किये झ्रु भोतर नीच वि अभिलाखी । 


|. पद 


घाल भरें सत माश्य फ्रो नहिं मानत बेंद परान की साखो ॥ 
चेरश्नि काटिन पाप करे बच्चे क्राठ ताही तसरेरहि ओखोी ॥ 

ज्ञान के पापिन को यह चाल प्रधान परान जथारध भाखो ॥ ६२ ॥ 
घे।रो सघम कर न कबां निप्त कठे सकमे सभा में सनाब । 

ज्ञान फर्थय जग कठा सब लय के दिल भषन शाज्ष गठढाब ॥ 

दान के लेशू फहे सब सो एक फाडिहु आप न देहि देवाब । 
घासन हो के बने फिर साथ प्रधान येई ठग भक्त कहाये ॥ ६३ ॥ 





हिल्दी का पिला नाटक | 


निकाय ]ककन-०-नकन-कनपातक, 


(बाबू राधाकृष्ण दास लिखित) 

यह नाटक जे आगे दिया जाता है हिन्दी का प्रथम नाटक है । 
हसके रचयिता पत्य भारतेन्दु जो बाश्र दरिश्चन्द्र जो के पिसा 
श्रोफवि गिरिधर दास प्रश्चितु नाम बाबर गापालचन्द्र थे । भारतेन्दु 
जी छब् ८ ब्षे के थे सब यह नाटक बना था! असएय सन १८४९ इं ० 
में यह बना था | इसके पहिले के। कई यंयथ नाटक फ्रे नाम से 
प्रसिद्‌ थे, जेसे प्रजबासदास का प्रबाधचन्द्रेठय नाटक या नेबाज 
का शकन्तला नाटक, ये सब काव्य के ठड्ू पर थे। पात्र प्रवेश आदि 
नाटक के नियम इनमे नहों बरसे गत थे । 

इस नाटक को परो प्रसि का कहीं पत्ता नहों लगता, क्षेवल 
प्रथम दाद कविबवनस॒धा के पहिले थर्षे के एक आह में संयेग 
से रदियें में मिल गया। उसे पाठकों के बिनादाये प्रकाशित 
फरता हूं । 

फथि का जोवनचरित शध्ालग भारतेन्दु जो के जीवनचरित 
में त्रिस्सार के साथ प्रकाशित हे। चकरा है इसलिये उसका यहां देना 
झावश्यक नहों है ! 


नहुष नाटक । 
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महाकथति श्री गिरिघरदास 
(पनाम बाबू गोपालचन्द्र ) कूत । 





( प्रस्साबना ) 


दे०। नागर नठ पट-पील-धघर, जिम घन विज्ल विलास । 
भष ग्ातप के भय दरत, हे।स सखी सब दास ॥ १॥ 


। अर. 


(महूलाचरणान्तर नान्‍्दी ) 
फर््िस। मेंयक वरन धर छीषन नियास चर 
बकुलनि को लसति सन्दर परम दाम | 
सहित पर भंजन को गति घरे आम्बर 
घिराजें प्रगटाथे लिय तन काम # 
हिय हरपित महा सारंग धनस धरे 
बरसत सर पर परे जन अभिराम । 
गिरिधरदास देंखि नोलफंठ नृत्य कर 
ऐसा बसा आय मेरे मन क्राऊ घनप्याप्र ॥ २ ॥ 
(अपिय ) 
सबेधा ! नित गावत सेस महेस सरेस से 
पावत वांछित भृत्य ओऔ भृत्या । 
अतिकीरति विश्वुत जास महा 
दि खग पालक दृन्दन पातक छृत्या ॥ 
भव लतारन का गिरिधारन जा मधि 
हापने सां अधिको घरो सत्या । 
बर आनंद-घाम मदाम गनाकर-- 
स्थाम के नाम इसे सब हम्या ॥ ३ ॥ 
( नान्आन्से सत्रधारः ) 
सुश्र-सब काऊ मान हूं हमारो बात सना । विधिध बिबध दन्दा- 
र्कक्षन्द-बन्‍न्दित ब्न्दाबनवल्लभ ब्रजवनिसता वनलवनो विभा- 
कर असोघर विधुत्रदन-चकार थार चतुर चडामण चर्चित 
चरण परमदंस प्रसंसत मायावाद-विध्यंसकर श्रो मत बल्ल- 
भाचाये बंस आवंस शो गिरिघर जो महाराजाधिरशज ने 
मोक्कों आज्ञा ठोनो है । सो में गिरिधरदासकृत नहुप 
नाटक ग्रास्म्भ करो है । 
( सब आगे बढ़ि हाथ जारि के) 
इ॒हा सब सभ सभ्य सभाध्यच्छ अपने अपने पच्छन के रच्छन 
मैं परम विचच्छन दच्छ हैं दनके समच्छ इद्द ठिठाई दे तथाएणि 
कृपा करि सब सनो | 


[ (८ | 


छप्पप । जद॒पि प्रात्र पित भ्रात विग्य गन-गन अधिकाई । 
सद॒पि झ्ातरें बोल सनत घिस के मन लाई ॥ 
जदपि प्रकासक ग्राप सर लग ओर न दला । 
संदषि भक्त जे दोप देंत सेहि मानस पजञा ॥ 
तिमि जर्दाप सबे पंडत सघर गन बिन काठ न लेखिए । 
यह सद॒पि हमारे नाट्य-थिचि चित देके जाब देखिए ॥ हे ॥ 
( सब पारिपाश्यक) 

(भाव) अद्दो तमारों बांत सो मेरे गात में आनन्द नहों स- 
मास है। तासों क्रान श्री गिरिघर जी महाराज हैं सा बताये । 
सूत्रधार । (सानन्द ) अद्दा-समने नहीं जाने । 

( तब सामहे देंखि के) 

घह पघिंडासन पर सरल समान तेजमान चन्द्र समान सोसल 
स॒भाध मंगल समान मंगल नाम बंध समान बथ गुरु समान गुरु कर 
समान फक्राव सप्तम ग्रद सो रहित विरज हैं । 
छृप्पप । जात उद्वारक मीन कमठ निरजर कूल जयकर । 

महि उठ्रन बरादह भक्त भय हर नर नाहर ॥ 

कसर माह कर बटुक दुष्ट मद दृरन परसुघर । 

धरम घोर -रघुबोर सोरधर ब्रज जन प्रियधर ॥ 
क्षय सदा अहिंसा रत धरन कलकी कलि कलम्स हरन । 
गिरिधर पस्म्न दस खप घर प्रगठट गिरिधर लाल कृपा करन ॥५॥ 


चारिपाश्वक | समने जेसे कृपा करे श्री महाराजाधिराज़ को 
दरसन कराया तेसे कृपा करि नाटक हू दिखाया 
चाहिए। 
सपेया । थाधर जंगम सृष्टि रखो बिधि- 
न्‍्यारो करो सबहोन की शेले । 
तामें सिरामन मानव को तन 
देंबहु गावबत जा गुन गोते ॥ 
घिक्का बनो सिगरो इृद्ि हेस 
धिचा रिक्के जा सखसार प्रसोले । 


* आय 
॥ 
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साई घरी अहे कंचन को धन 
जा रस की चरचा मधि बीते ॥ ६ ॥ 
सूत्रधार। घर सी सघर घप्नी का बलाइके में यामें प्रझत दोाउ हैं।। 
( यद् कहि नेपथ्य को ओर देखि के कहां) 
रो यहां आड़ । 
(तब प्रविसि के नटो) 
आयेपत्र, कहा आज्ञा । 


सुत्रधार | दे।हा। जा बिधि राजा नहुष ने किये! स्थगे को राज । 
से। नाटक चाइत करन हुकऋम किये महराज ॥ 9 ॥ 


नटी | ओाग्रात़ा । 
सा त्‌ सावधान होय के कारज के साधथि । 
(इतने में नेपथ्य में ) 
अरे शेलपराधम 
सबेया । जथा शअ्र॒प्ति में बरन्यों बिसतार 
तथा हयमेंघ करें सतवार । 
इजारन पुन्य के पाप दहे 
गिरिधारन पे अनेक प्रकार ॥ 
मिले सब आपन इन्ठ को स्वगे में 
आइ करे सर ढनन्‍्द जुहार । 
फहे सेहि बैठ है मानव छुद्र 
अरे नट पापों गंधार सबार ॥ ८५४ 


सुत्रचांर | (करन दे के) 
सरेया | गार सशरोर अबोर से लाचन 
मस्सक में फकसमोर बनाए । 
सोस किरोेट नफ़ोस ले 
बिबिकण्डल कानन रत्न जराए ॥ 
श्रो गिरिधारन के खल सां 
3 पु 
बच दत्रासर सब देत नपाए । 


[| पर | 


में बलियां सनि ऋरप भरो 
सरनायक्र आवतस बज्न उठाए ॥ ८ ५ 
दाहा | यह हम सा सथ विधि बड़े निरजर कल का छच्न । 
लत इत रहना उचित नरहि तासां खल अन्यत्र ॥ ९० ॥ 
(यह कहि दाऊ निकरें ) 
रत प्रस्तावना 


प्रथस ज्ट्ू | 


बक७-++७ र<[>-७ ८-++ +-- 


स्थान-राजभवन 
( तब प्रविस्था इन्द्र ) 


अरे शालपाधम (यह कहत फिरन लाग्ये!) 
( इतने में नपथ्य में ) 
स्रवेया | देखहु ता बिपरोसता काल को जा करतार हु ग्रग्यता ठामे । 
कंचे। सिंघासन देद अघो कह धरम धर लेहि दारिद साने ॥ 
माया बली गिरिघारन की जिहि नेन सहछ्तन सा पहिचाने। 
का टिश्ने ब्राम्दन मस्तक का यह आपने के घरमातमा माने ॥ १९॥ 


हन्द्र | ( सभय करन दे के ) 
कव्िस । भली हु करत आय विपति परत सीस 
यह घिपरीत रोति बिचि को कचालो सो । 
लाक साक हस्या हरि अपर के आस तऊ 
कढों ब्रम्हचत्या दोच घास लत व्याली सो ॥ 
मेरे ज्ञान मेरो ज्ञान लेन पक्के आवाति हे 
मल लिए क्लाप भरी प्रलथ कपाली की | 
कमाते कलेकिनि कचालिनि छल ऋर 
काल सी कराल काज राल की सो काली सी ॥९श॥ 
(यह फरहि चल्या। (सब्र इन्द्र आत्मगल ) 


तप 
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काहा । एक बाश मायों गरुरे सत्र बिचि मातयों ताप । 
धद्य दजो उइत्या लगो हवा ! किम जे है पाप ॥ ९३ ॥ 
( यह कहि निकस्या । सत्र प्रविसोी ब्रहनइत्या ) 
ब्रह्मह॒त्या । तरे निज मुख निज प्र संसक नुसंस, ब्राध्मन धध करने 
बारे, कद्दां भाग्योा जाय है । 
( यद करत खलित नृत्य किया । फेरि निकरी ) 
( तब प्रव्चप्ति जयंत , कातिकेय ) 
जधंँल | सर्वेधा | में जननो घर बेठोा हले 
लित दस ने आय हवाल उत्ताथयों | 
नमंदा तोर भयो गति मंगर 
काल ने दानव देव सहापयो ॥ 
ओ गिरिधारन के पश्ताप सो 
बासव क्षत्र को प्रान निक्राययो । 
जानत ताकईह आप अहा से 
कहा किम तात महा रिप मात्यो ॥ १४ ४ 
फातिकेय । ( साचरज ) 
दादा । सरप्रति सर यह बचन सनि अचरज मो हि बिसाल । 
कहद्दा न तम रन में रहे जा पदत है। दाल ॥ १४ 0 
जयंत | सबंपा । जा दिन सी अरि की भय भागि के 
त्याग किया घर मेरे पिला ने ॥ 
ता दिन सा जननो ने तज्या सब 
धार डिये गिरिधारन छ्यानें ॥ 
सेवन तास लिये हम प्रीति रत 


सामा प्रसन फलादिक आने । 
संगर मे नहि संग रहे 
कक तासाी न ताक हवालहि जाने ॥ ९६ ॥ 
कालिकेय | जब छत्नासर के भय सों सर सब भागे तब छीरनिधि के 


निकट जायक यह ऋचदन लागे। 








*# यहां से भूल प्रात में शर्ट गड़बढ़ दवा गए हैं। उसमें खद्देा ९७ का घअहछु दिया से 


[ पढ३ढ३ । 
रमेस परमेस सेस सांदई सुरंस हरि । 
अनंत भगवंत संत्त बन्दित दानय अरि ॥. 
दयाज गोपाल प्रतिपाल गनाकर । 
अनन्य गत घन्य घरमधघुर पंचजन्यघर ॥ 
घन्‍्दार्क बन्द अनन्दकऋर कृपाकन्द भव फन्‍्द चर । 
हरघंद्य मनोहर रूप घर जे मुकन्द दुःख दुन्द दर ॥१७॥ 
जझधंत | (सानन्द ) तब कहा भयेो | 
कालतिकेय | जब देवतान ने ऐसे बोनतोी करो तब ग्राक्सबानो भड । 
देाहा । सब स॒र जाहु दधोच पे मांगहु तिनके गात । 
तास अस्थि का कुलिस रचि करहु ढत्र का घात ॥ ९८ ॥7 
जयंत । (सानन्द) तब कहा भयो | 
कातिकेय । यह स॒नि प्रनाम करि सब देवता दधीच प॑ जाय 
हाथ जेरि कदन लागे। 
दोहा । जय मुनि मंडन घरम घर पर उपकाश्क आजे । 
दोनबन्ध करूना सदन साधहु सर के काजे ॥ ९८ ॥ 
जयंत | लत लब । 
कालिकेय । ऐसे सबके बचन सनि दधीव बेले । 
यरवे। जो मासों जाचत सर सहित सनेहद । 
ले मन इच्छित टेहा मम ब्ल एच ॥ २० ॥ 
जयंत | ( सानन्द ) तब तब । 
कातिकेय | ऐसे म॒नि के बचन स॒नि प्रसत हाय देवता बोले । 
देहा । दृतच्चमासर भय भोत हम मांगत तुमरों गाल । 
बज्ज विरचके अस्थि का ऋरिश ताका घात ॥ २१ ॥ 
जर्दाप देह बलल्‍लभ मबहिं चहत यास जग श्रेय । 
सद॒पि घरम धघुर घरन का लि कछु अहे अऋदेय ॥ र२२ ॥ 
जगत | तब तब । 
कालिकेय | ऐसे देवतन के बचन सनि खिव मन होड़ के बोले । 
सबेया । देखदहु ते! जग जब को रोतिहि 
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आपने हो हिल सो हित टाने । 
देवहु भूल रहे इृहि में 
सब ओर को बात कदा कहि दाने ॥ 
का करतपव्य निसेध कहा 
गिरिधारन काऊ नहों पहिचान । 
स्थारथ में मन दारि रहा 
परमारणय तासों अकारथ जाने ॥ २३ ॥ 
द्वादा। निल अरि कारन हेतु तम अस्यि चहत मम देव । 
केता दुख मोहि मरन के सी न्दि जानत भेव ॥ २४ ॥ 
जयल | ( चिन्ता सहित ) सब तब | 
कातिकेय | तब देवता सब उदास होय के यह बोले । 
दादा | जिम सब गात विनास दुख गुनस न हम निन्न स्था्थे । 
तिमि न तुमहु मम दुख गनत समुभहु बिप्र जयाथे ॥ २४॥ 
जयंत । तब सब । 
कासिकेय | ऐसे देवतान के जचम सनि म॒ननि मन में खिचारन लागे। 
सर्वेया। विधि देह रची सब को गढ़ भतन हें जह॑ जन्म विनास प्रकार | 
जगती महं जाहि जनन्‍्पा जननी बच जेडे इन्यों जम सो व्यवहार ॥ 
गिरिधारन भक्ति करें सम हूं यह संर्त रोग को हे उपचार । 
अति चार बिठार किये निरधार गहदे उपफारधि खलोवन सार॥२६॥ 
( ऐसे सोचिके प्रसच हे ब्रेलल भए ) 
दोहा | सब देडी का देह यह जर्दाप परम प्रिय एव । 
तदपि मुदित चिल स्याम द्वित तुम कई देहें ढेव ॥ २४ ४ 
सारठा । ईॉम कहि मुनि मत्ति पोन दर्रह ध्याद मंदे दुगन । 
भए ब्रह्म में लोन गात पाल पुषमी भये ॥ २८ ॥ 
जयंत । ( सानन्द ) तब तब । 
कानिकेय | देहा। तब ले आए अस्थि सुर गाबत मुनि गुन गाय । 
विप्तकरमा बज्ञहि बिरणि दिये देखपति हाथ ॥ २८ ४ 
जयंत | ( घानन्द ) । 
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सबेया । सोड घमेनिधान सुझान महा गिरिधारन में रत जास भई । 
न. . दम 
पर का उपक्लार रुचे मन में परमारथ की खर शाह जइ ॥ 
पित्त मात कृतारथ साफे सदा लछिनके सत ने जस बेल बड़े । 
वह घन्य द्धोच मनोस घरें जिन अन्य के कारन देद दहें ॥३०॥ 


कातिकेय ! सत्य सत्य । 

जयंल | तब तब । 

का सिकेय।| सबेया 
ध्याय के पाय रमाघर के उर पक्षि घनो विधि धिप्र समाजा । 
ग्रासिष ले ग्रुदेव की प्रेम से। मंगल मे बजवाय के बाजा। 
(गिरिधारन*। रत्न (दें जा) चक पे सभ सा धि महरत आनंदसाजा । 
जंग के काज उमंग भरो सित रंग मतंग चल्‍्यो सरराजा ॥ ३९॥ 

जथत | (सानन्द) तदथ्व तब । 


कालिकेय | चलत देखि स॒रप्तिहि चली सर सेना भारी । 
कफेटिन मत्त मतलंव त्॒रग स्थन्दन पद चारो ॥ 
कहि न जाय द्यति भोर लोर तरबार चमक्‍के । 
फरहराहि बहु केतु जोर घरु घरु यह बक्के ॥ 
जम जलर्पात धनद दिनेस सस्ि अस्घथिनिसत बस रुद्रगन । 
स्रिखि साध्य जच्छ क्रिसर मरुत चले सबहि बढठि रन ऋरणन ॥ ३२ ॥ 
जयंत | ( साननन्‍्द ) तब तब । 
कासिकेय। दोद्ा। आवत सनि सर सेन को कृत्र बली असरेंस | 
सजग हा हु सब बोर मन ऐसे दिये निर्देस ॥३३॥ 
क्ृप्पय । प्रम॒यि नर्माच सतत नयन संकसर द्विसिर अनवो । 
सकनो हेति प्रहेति विप्रचित्ती छृषपथा ॥ 
अंबर उत्कल कॉपल बाजिमुख इल्सल सथर । 
गसिलामा अतिनाम रिसभ बल्‍्वल बल बलघर ॥ 
इन आदि श्रनेकन झसर वर निञज्ञ निज सेना सजि चले। 
लिनके मधि दृजासर लसे जाहि देखि सुर खतभलें ॥ ३४ ॥ 





आल न 3 ााााााााााााआआआााां४४८0७७४४७४४४७७७४एएछ क-जण-0 9७०3. जी कनननन+.. न. रीनमन्‍नीन-मननी रे रनरीभनमनन न सननममनननन++->- 


* माल प्रन्य में केवल “रत सक्र पे” “पाठ है। जान पड़ता है कि 'गिरिघारन 
ब ैर रत के पीछे “दे णा यह छापेणालां के भ्रस से कूट गया था । 


[ पट |] 
जयंत | ( चिन्ता सहित ) सब तब । 


कालिकेय | दोहा | तब दुरु दिस के सभट बढ़ि करत भए संयाम । 
तुम॒ल शब्द स॒नियत अवन जासे लय रन छाम ॥ ३४ ॥ 
छप्यय । तबे घार संघट मच्यो सर असर भट्ट सो + 
भिरें समर चाहटू सबे घरू मारु रट्ट सो ॥ 
सल सक्ति असि पटु गदा सर परिध टट्ट सी । 
श्रोनित सरित प्रगट्ट भई दुु्दुं देसिन कट्ट से ॥ 
बहु कवच कंड कंडल मक॒ठ सिर पद कंटि ऋटि गिरे । 
असर बाज़ि बाजन बलो यद्रु थली साइहि थरें& ॥ ३६ ॥ 
जयंत | (साननन्‍्द ) तब तब । 
कालिकय | दादा ।! तब जम घनद प्रहारस्तां छ्षिमख भर्ढे पर सेन । 
कापि सल गहि। भिरत भा वृत्रासर सुर जेन ॥ ३७ ॥ 
जथधंत | ( चिन्ता सहित | तब तब । 
कालिकेय | दोहां। इमि निज सेन विनास लखि सहसनेन बल ऐन 
वत्ासर हिं प्रचारिक भिर्त भए अरे जेन ॥ इ५ ४ 
सक्र चाप टंकारिके हने अनेकन पत्र । 
तिनहिं सहत दार्त भया महाकाल सम छत्र ॥ इढत ॥ 
छप्पप । तब सरपति गहि गदा असर दिश्ि भए चलाबत । 
ताहि पकरि कर वाम सजो लखि के ऐराबतल ॥ 
तासें हुं के बिकल भया गज भतल श्रावत । 
चेत खाय बल गाय त॒रत गिरि पत्यो महावत ॥ 
सरनाथ मरा सम्धम सहित उर्तार समर ठाढ़े भए । 
सा लखि अमरन हा हा किया उर अतिदो चिन्ता मए ॥ ४० ॥ 


जयंत | (सक्म्प) तब । 


तिके कस 
कालिकेय | देाहा। तब मातलि जाया सरथ सन्दर अबे लगाय | 
ताप बेठ सपर्वेपति भिरे छत्र सो जाय ॥ ४१ ॥ 
* यहां से फिर अड्ड' गड़बड़ हुआ है यहां ४प का पघट्ट दिया है । 
+ मूल प्रति में कुछ श्रच्षर छूट गश थे, मैंने पाठ ठोक करने के लिये “क्रायि 
सृजन म” इतना बढ़ा दिया दे । 


[| पृर$ ] 


जयंत । तब तब । 
कालतिकेय । अग्त्लि । शत्नासर सह क्राप सल कर घारिके । 
घाया घरपति ओर घोर ललऋषश्किे ॥ 
सनासोर रनघीर घोर लिह्े डाटिके 
कलिप त्यागि सह सल दिये भुज क्राटिके ॥ ४२ ॥ 
जयंत | (साननन्‍्द ) तब तब । 
कातिकेय | दोहा। तब दूजे ऋर परिघ गहि हन्यो बासवहि क्र्मि। 
ता प्रहार था हाथ सी कलिम गियो रन भूमि ॥४३॥ 
सारठा । लाज सहित सर राज वजह्च उठाधन नहिं चहे । 
तबहिं दनुज सिरताज बिहंसि बचन बालत भयेी ॥ ४४ ॥ 


छप्पय । दें करम आधोन चले ताके अनुपारहि । 
तासे। बरबस जोब लहे सख दुख संसारहि ॥ 
ग्रेर चाह अनुमरें क्ाज तह ग्रार्रह जावे । 
काटि जतन काडउ करी जान हानी सो हेये॥ 
हूं करत जहां संगर तहां इक जीतत इक मरत घरव । 
यह गुनि बध दहि चिन्तत नहों आंत असार व्यवहार भव ॥ ४५ ॥ 
कविस्त । जेते जग भोग जामें भलि रहे लाग से 
करहिं सब राग कहि सोग के बतादयें । 
करम के गेद पंच भत मद दे है 
नासमान गुनि एह नह काहे का बढाइय ॥ 
गिरिधर दास काऊ काह का न प्तगो स्वास 
ऋकरि बिसवास तृथा जास उपजादय । 
दारा स॒त विर्त अहे सबहिं अनित तासों 
गुनि निज हित चित स्थाम पद लाइये ॥ ४६ 


दोहा | तातें तुम भय लाज तज्ि बज्र उठावहु हाथ । 
जो भवितब से हाय है समर करहु मप्त साथ ॥ ४७ ॥ 
जयंत | (साचरज ) बाद वाह । 


कातिकेय। देहा। इत्राघर के घवन सनि चकित होय सर राय ! 
सत्रहि बहुत प्रसंध्ति के कदत महत हरखाय ४४८॥ 


